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पं: ऋष्णविहारी मिश्र, बी: ए८, एल-एल८ बी: 


भूमिका 


१--कवि के प्रवजों का वृत्तान्त 


कान्यकुब्ज देश के विख्यात नरेश भानुकुल-कमल-दिवाकर 
महाराजा जयचन्द को कोन नहीं जानता है। अपने समय में इन 
राठौर-वंशावतंस महाराजा जयचन्द का पूण आतंक था । उत्तरी 
भारत में इनकी कन्‍्नोज राजधानी विश्व-विख्यात थी। समय 
की गति के अनुसार राठोरों ने कन्नौज देश को छोड़ दिया और 
राजस्थान देश में अपनी विजय-वैजयंती फहराई | महाराजा 
जयचंद के भ्रपीत्र का नाम अस्थान जी था। मारवाड़ में इन्होंने 
ही पहले-पहल राठोर-राज्य की जड जमाइई। अस्थान जी की 
दसवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध जोधपुर राजधानी को बसानेवाले राव- 
जाधा जी हुण। रावजाधा जी की सातवीं पीढ़ी में मोटाराजा 
नाम से प्रसिद्ध उदयसिंह जी हुए । मोटाराजा जी के सत्रह पुत्र थे, 
इनके नव पुत्र का नाम दलपतिसिंह जी था। बडदेडा, खेरवा 
ओर पिसागुझ्ञ यह तीन परगने इनके अधिकार में थे। दलपति- 
सिंह जी के पाँच पत्र थे जिनमें सबसे बड़े महेशदास जी प्रबल 
पराक्रमी ओर सरूच शूरवीर थे। बादशाह शाहजहाँ के थे विशेष 
रूप से क्रपापात्र थे। पिता के समान ही महेशदास जी के भी 
सोभाग्य से पाँच पुत्र-रत्न थे। इन सबमें ज्येष्ठ पुत्र रतनसिंह 
जी वास्तव में कुल-रतन्न थे। ये बड़े ही साहसी, निर्भीक ओर 
पराक्रमी योद्धा थे। दिल्‍ली में एक बार इन्होंने एक मदोनन्‍्मत्त 
शाही हाथी का अपने प्रचण्ड प्रहार से भयभीत करके भागने 
के लिए विवश किया था। संयोग से उस समय बादशाह महल 


( +२ ) 


के ऊपर विराजमान थे। अद्भतकर्मों रतनसिंह जी के इस प्रचंड 
पराक्रम पर बादशाह मुग्ध हो गये ओर नवयुवक राठोर-बीर रतन- 
सिंह जी को परस्कार में शाही सना-विभाग में उच्च पद प्रदान 
किया । फिर तो इन्होंने खरासान और क़न्धार की लडाइयों में 
वह पराक्रम दिखलाया कि सवंत्र इनकी प्रशंसा होने लगी। 
भाग्य ने ज़ोर मारा ओर बादशाह ने तिरपन लाख वाषिक आय 
की एक विशाल जागीर इनको मालवा-प्रांत में प्रदान की । इस 
प्रकार रतनमिंह जी का मालवा प्रांत से स्थायी संबंध स्थापित 
हुआ | कुछ समय के बाद रतनसिंह जी ने अपने नाम पर 
रतलाम नगर बसाया और उस राजधानी बनाकर वहीं से 
राज्य-शासन का संचालन करने लगे। रन्नललाम (रतलाम) रतन- 
सिंह जी की कीति को आज भी मालवा-प्रांत में प्रकट कर 
रहा है । 

शाहजहाँ के पुत्रों में दिल्‍ली के राजसिंहासन के लिए जा घोर 
युद्ध हुआ था उसमें महाराजा रतनसिंह जी ने बड़ा पराक्रम 
दिखलाया था। बादशाह शाहजहाँ की सना का संचालन जाधपुर 
के महाराजा जसवंतसिंह के हाथ में था। राजा रतनसिंह जाधपुर- 
नरेश के दाहिने हाथ थे। इस युद्ध में राजा रतनसिंह ने बीर- 
गति प्राप्त की | 

महाराजकुमार रतनसिंह जी (नटनागर) ने 'नीसाँणी सिर- 
खुली” में--डिंगल-भाषा में--इनके यश का विशद वर्णन किया 
है। इस वणन में उपयुक्त युद्ध का रोमाञ्न्वकारी चित्र खींचा गया 
है । कविता खूब ओजपूण् है। कुछ पद्म यहाँ पर उद्धृत किये 


हक 


जाते हैं :-- 


जसवंत फोज संभाली, भैया रतन कहाँ ? 
फिदव्याँ ने गुजराली, राजा रतन पुर। 


( ३ ) 


साज जुद्ध गय चाली, लेण राठोड न; 

सुथर लखे रतनाली, दिल हवा बाकबाक। 

खत नजरों बिच मांली, तोषा खान खुट; 

ह् ज ज्‌ ९ >> 

गिरमभ ओंत ले चाली, जाँण पतंग डोर; 

रतन पड़े रण खाली, औरंग घू अड॒ग । 

2५ 20९ २५ है श 

ओरँग लहर अथाह, चढ़ी घणी चोंडाहरा; 

गयँद-खुरा। सूँ गाह, त दाबी माहेस तण । 

५ 2 £ हक श्र 

ओरँग तिमिर अपार, पसस्यों इल ऊपर प्रबल | 
जुको अँधारों जार, तूँ ऊगो माहेस तण। 

युद्धस्थल के पास ही महाराजा रतनसिंह जी को छतरी बनवा- 
कर उनके वंशजों ने उनकी कीति-रक्षा का स्तुत्य प्रयत्न किया है। 
ऊपर बतला चुके हैं कि महाराजा रतनसिंह जी रतलाम 
राजधानी से मालवा-प्रांत पर किस प्रकार हुकूमत करते थे। रतन- 
सिंह जी के पोत्र का नाम केंशवदास जी था। केशबदास जी 
के समय में एक दुघटना घटी। बादशाह ओरहइल़ेंब का एक 
अफ़सर मालवा-प्रांत में जज़िया बसूल करने के लिए आया, 
कुछ अदरदर्शी लोगों ने इसका वध कर डाला। जब बादशाह को 
यह समाचार मिला तो वह बहुत अप्रसन्न हुआ और केशवदास 
जी की सम्पूर्ण जागीर जब्त कर ली एवं यह आज्ञा भी निकलवा 
दी कि केशवदास जी एक हज़ार दिन तक शाही दरबार में उपस्थित 
होने के अधिकार से वंचित किये गये। केशवदासजी वास्तव 
में निर्दाष थे परन्तु इस समय वे कर ही क्‍या सकते थे। आख़िर 
जब दरबार में प्रवेश करने की निषेघ-आज्ञा का समय बीत गया 


( हे ) 


तब दरबार में उपस्थित होकर इन्होंने अपनी निर्दोषिता पूणारूप से 
प्रमारित कर दी | बादशाह फिर ग्रसन्‍न हुए और सन्‌ १६५९५ इ० 
में इनको दूसरी जागीर प्रदान की । तीतरौद परगने में सीतामऊ 
ग्राम को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया । बादशाह ओरक्गजज़ेब 
की मृत्यु के बाद मुग़लराज्य में बढ़ी गड़बड़ी रही । जब फ़रुख़ 
सियर राजसिंहासन पर बैठा तो सन १७१७ इं० के लगभग 
उसने केशवदास जी को आलौोंट का एक ओर परगना दे 
दिया । 

महाराज कंशवदास जी के बाद गजसिंह जी और फ़तेहसिंह 
जी ने सीतामऊ के राजसिंहासन की शोभा बढ़ाई, परन्तु यह 
समय इस राज्य के लिए अच्छा नहीं रहा । इसी समय में नाहर- 
गढ़ ओर आलोट के परगने इस राज्य से निकल गये और उन पर 
क्रम से ग्वालियर ओर देवास का श्रभुत्व हो गया। फ्रतेहसिंह 
जी के बाद महाराजा राजसिंह जी गादी पर विराजे। इन्होंने 
बड़ी योग्यता से राज्य की बिगड़ी अवस्था का सुधारा और उसे 
समृद्धि के माग पर लाये। प्रसिद्ध पिंडारी युद्ध के बाद सन्‌ 
१८१८ ईं० में सीतामऊ ओर इस्ट-इंडिया-कम्पनी के बीच में एक 
महत्त्वपूण संधि हुई । इसके अनुसार सीतामऊ एक स्वतंत्र देशी 
राज्य मान लिया गया और वहाँ के नरेश की ग्यारह तोप की 
सलामी का अधिकार स्वीकार किया गया | महाराजा राजसिंह 
जी के राज्यकाल में ही उत्तरी भारत में लोमहषक सिपाही-विद्रोह 
की आग भड़क उठी थी। सीतामऊ-नरेश ने इस अवसर पर 
ब्रिटिश सरकार की पूरण सहायता की । सरकार ने भी क्तज्ञता- 
स्वरूप महाराज का प्राय: दो सहस्न की बहमल्य खिलत को भट 
की। महाराजा राजसिंह जी के अभयसिंह जी ओर रल्नसिंह जी 
नामक दो राजकुमार थे। दुभाग्य से महाराज के जीवनकाल में 
ही इन दोनों राजकुमारों का स्वगंवास होगया । 


६ 8. 2) 


राजा राजसिंह जी बड़े ही कुशल शासक थे। इन्होंने प्राय: 
८० साल की अवस्था पाईं। सीतामऊ-राज्य के उन कई भागों 
पर उन्होंने फिर से पूण शासन अधिकार स्थापित किया जो 
पहले कुछ शिथिल-सा हो गयां धथा। ललित कलाओं पर भी 
इनका बड़ा प्रेम था। गुणियों एवं कवि-काविदों का ये दिल 
खोलकर सम्मान करते थे। राजा राजसिंह कविता-मर्म के 
अच्छे जानकार थे। स्वयं भी कविता करते थे। खेद है अब 
इनके सब छंद सुलभ नहीं हैं। ढँढ़ने पर केवल दो छंद मिल 
सके है जा यहाँ उद्धत कर दिये गये हैं। वृद्धावस्था में इनको 
पत्रशोक से बड़ा कष्ट हआ। नटनागर-विनोद” के रचयिता 
राजकुमार रतनसिंह इन्हीं के पुत्र थे। पिता के साहित्यानुराग 
का इन पर पूरा प्रभाव पड़ा था। राजा राजसिंह जी केप्राप्र 
दोनों छंद जो यहाँ पर दिये जाते हैं सूचित करते हैं कि वे अपनी 
छाप “नृपराज” रखते थे :-- 


( १ 9 
कुकुम बुन्द लगाय ललाट पे, हार जू हार घर हिय प। 
वह मोतिन माँग सेंवारि सखों, लगि खंभ निरंभ खरी पिय प || 
छवि देखि यहै 'नपराज' कहें, सु यहै दुख सोतिक के जिय पे । 
हिय वाहि चहे जु चहें न कछू , दिन गैन रहे पिय वा तिय प ॥ 
( २ ) । 
सजनी समुझावत वा तिय को ताहि पीय बुलावत प्रंम अती । 
बिन तेरे जिया अकुलात महाँ, अति आतुर हे चित चोप खती ॥ 
चलि बेगि कहाँ सतराइ रही, उत संज बिछी सुनु मानवती । 
'नपराज” कहें रसरीति बढ़, पिय सां नटु नाघट जात घती ॥ 
महाराजा राजसिंह जी के स्वगोराहण के बाद उनके पोत्र, 
राजकुमार रतनसिंह जी के पुत्र--राजा भवानोसिंह ज़ी राजगद्ी 


( ६ 9) 


पर बैठे । इनके कोई पुत्र न था इसलिए इनके वेहावसान के 
अनंतर इसी शाखा की निकटस्थ उपशाखा के कुमार गद्दी पर बैठे । 


| >> का ५->२नन्‍पकन--कड, 


२---राजकुमार रतनसिंह जी 


महाराजकुमार रतनसिंह जी का जन्म संबत १८६५ के चैत्र 
मास में हुआ था | इनकी माता का नाम श्री १०८ श्री चावड़ी जी 
श्री राजकुवरि जी था। जन्मपत्र में जा लम्न-चक्र दिया है वह 
इस प्रकार है :--- 





राजकुमार रतनसिंह जी की बाल्यकाल की अधिक बातें 
है सिद्ध हे 
विदित नहीं है। परन्तु यह बात प्रसिद्ध है कि इनके प्रारम्भिक 
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जीवन का बहत समय व्यायाम ओर आखेट सें बीता । इनके 
शरीर में खब पराक्रम था। मुगदर फेरने का इनका बहत चाव 
था। पचीस वष की अवस्था तक इन्होंने पूणरूप से ब्रह्मचये की 
रक्ता की | सीतामऊ में इनके शारीरिक बल की अनेक बात॑ विख्यात 
हैं। कहते हैं कि कच्चे रुपये पर उभड़े हुए अक्षर ये अँगूठे से 
मलकर बियाड़ देते थे ओर उसे अँगुलिया से दबा कर टेढ़ा भी 
कर देते थे। कसी भी तलवार हो एक ही हाथ से बकरे के दो 
टुकड़े कर डालते थे। शिकार में एक बार इन्होंने एक बहुत बड़ा 
छः मन का वजनी सुअर मारा, साथ के शिकारियों में स अकेले 
किसी एक आदमी के उठाये बह नहीं उठता था। इन्होंने अकेले 
ही उसको उठाया ओर कुछ दर तक लिये चले गये। एक बन्दृक़ 
की नाल का इन्होंने अपने हाथ से तोड़ डाला था। निशाना 
भी ये बहुत अच्छा लगाते थे। कई बार आँपरे में शब्द सुनकर 
भी इन्होंने लक्ष्य को मार गिराया। जिस स्थान पर ये खड़े 
होकर मुगदर फेरते थे वहाँ पत्थर में इनके पैरों के चिह्न बन 
गये थे । शरीर-बल के अनुसार ही इनका भाजन भीथा। 
प्रसिद्ध तो यह है कि ये प्रतिदिन प्रायः सवा चार सर सूर्रा मेवा 
चाब डालत थे । इनका विवाह परचीस वष की अवस्था में हआ 
था। इनकी गुरुभक्ति का हाल श्रपदास के वशणन में माजद है। 
पिठृ-भक्ति भी इनकी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। पितृ-चरणों को बंदना 
किये बिना ये काइ काम न करत थ। जब बद्टत बीमार हो जाते 
ओर चलने-फिरने की शक्ति न रहती तब पिता की चरण-पादका 
अपने लेटन के स्थान में रखवा लेते आर उनके दशन में पिता 
के दर्शन का सोभाग्य प्राप्र करते थ। इनकी घाण-शक्ति का 
विकास भी अद्भुत बतलाया जाता है। कई इतर एक में मिलाकर 
सुंघान पर ये बतला दते थं कि इसमें अमुक अमुक इस्रों का 
संमिश्र ग॒ हैं। इसी प्रकार कइ कुओं के पानी की परीक्षा की बावत 
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भी कुछ बातें प्रचलित हैं। इनके रसनास्वाद ओर घ्राण (गंध) के 
परिचय की एक अद्भत कथा सुनने में आती है। एक बार रात में 
इन्होंने बकरे का मांस खाया। आपको जान पड़ा कि मांस में 
मेथी की पत्ती पड़ गईं है। रसोंइ-घर में पता लगाने से मालूम 
हुआ कि मेथी का व्यवहार नहीं किया गया है। जब बहुत 
छान-बीन की गईं तो पता लगा कि मारे जाने के पहले बकरे 
ने मेथी की पत्ती खाई थी। शासन-व्यवस्था का अधिक 
काम इन्हीं के सुपुद था और उसको ये पूरे तौर से निबाहते 
थे। सीतामऊ के राज्य-शासन-संबंधी एक प्रश्न को सुलमाने 
के लिए इनको एक बार ग्वालियर की यात्रा करनी पड़ी थी। 
ग्वालियर में उस समय महाराजा जयाजीराब का शासन था। 
जयाजीराव इनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। शासन-संबंधी 
समस्या भलीभाँति सुलक गई। इतना ही नहीं, जयाजीराव ने 
इनसे बहुत आग्रह किया कि ये ग्वालियर में कोई ऊँचा पद ग्रहण 
करें ओर वहीं रहें, परन्तु इन्होंने यह बात स्वीकार न की। इस 
यात्रा के सिलसिले में महाराजकुमार आगर गय फिर वहाँ से 
आगे बढ़ कर गंगा-स्नान किया ओर फिर ब्रजमण्डल का भी 
परिभ्रमण किया । श्रपदास जी को अपने एक पत्र में इन्होंने 
इस यात्रा की बहुत-सी बाते लिखी हें। इनके एक आर भाई 
अभयसिंह जी थे। अभयसिंह जी अबजीलाल साहब कह कर 
पुकारे जाते थे। प्रायः बीस वष की अवस्था में ही घोड़े पर से 
गिर कर इनका देहान्त हो गया। भातृ-वियोग से राजकुमार 
रतनसिंह जी बहुत दुखी हुए। आमोद-प्रमोद के सब काम छोड़ 
दिये। राजगद्दी पर विराजने की लालसा इन्होंने कभी नहीं की । 
प्रसिद्ध है कि यह कहा करते थे कि मेरा देहान्त पिता के जीवन- 
काल ही में होगा ओर यदि ऐसा न भी हुआ तो भी में गद्दी पर न 
बैठेंगा, वरन्‌ भगोर में जाकर रहूँगा और वहीं स्वच्छन्दतापूवंक 
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भगवज्धजन करूँंगा। गदी पर भंवरभवानोर्सिह जी बेडेंगे। 
दर्भाग्य से उनकी यह भविष्यद्वाणी ठीक निकली ओर पिता के 
सामने हो उनका देहान्त हा गया। इनका धर्मपत्ना का दहान्त 
इनके जीवन-काल में ही हो गया था। बाबा श्र॒पदास पर इनकी 
प्रगाढ़ भक्ति थी। राजकुमार रतनसिंह जी विप्रुसहसत्रनास का 
पाठ बराबर करते रहते थ। महाराजा साहब के साथ जब कमी 
इनको चलना पड़ता तो ये सदा सरदारों के साथ चलते थे, उनसे 
अलग नहीं । दीवान हलासराय में ओर इनमें बड़ा प्रेम था ओर 
दीवान साहब को इन्हांने अपना दीवाने उश्शाक्रा दिया था, 
जब कभी ये घोड़े की सवारी करते तो जिरहबरूतर, कलेंगी इन्यादि 
ज़रूर धारण किया करते थ। संबत्‌ १९२० में इनका दहान्त 
हुआ। इस प्रकार रतनसिंह जी केवल पचपन वष जीवित रहे। 
इनके शासन-सम्बन्धी ओर व्यक्तिगत जीवन की जा बाते सालूम 
हा सकीं उनका ऊपर संद्येप में उल्लेस््र कर दिया गया हैं। 

जावन के इस पहलू का छाइकर अब हम उनके जीवन 
के दूसरे पहलू का वगान करेंग। यह पहलू कलामय है । 
चित्र-कला, काव्यकला एवं संगीत-कला, जिसमें वाद्यकला भी 
सम्मिलित है, इनके मनोरख़न की विशेष सामग्री थीं। हमने 
सीतामऊ राजकोय चित्र-भाण्डार में इनके समय के बहत-स सन्‍दर 
चित्र देखे हें । इन चित्रों के नीच कहीं बिहारीलाल के दोहे हैं, कहीं 
देव जी के छंद 8, कहीं अन्य कवियों की रचनाये .है तथा कहीं 
स्वयं इनक बनाय छुद हैं। मालूम नहा, चित्रकार का छदावशप का 
भाव देकर चित्र बनवाया गया हैं अथवा भावानुकूल जानकर 
बाद का छुंद लिखा गया हैँ। 'नटनागर-विनाद” में इनके बनाये 
जा अनक पद दिय है उनस इनकी संगीतकला-अभिज्ञता का 
बांध हाता है। महाराजकुमार का सितार बजान का बढ़ा शाक़् 
था। व विष्गुसहस्ननाम का पाठ भी करते रहत थे आर साथ 

फा, २ ह॒ 
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साथ सितार भी- बजाते जाते थ। आग हम इनके साहित्यिक 
वातावरण का दिग्दशंन करावंगे । 


२---चआाबा श्रपदास 


मालवा-य्रान्त स॑ श्रपदास नाम के एक दाहपन्‍्थी साधु थे। 

य संस्क्रत के बहत अच्छे पश्डित थं। साहित्य-शासखत्र मं भी 
इनका अच्छा ग्रवेश था। साथु होने के कारण घधम्म-शास्त्र में तो 
ये पारंगत थे ही। बाबा जी कवि भी थ। “पाण्डव-यशन्द- 
न्द्रका”' ग्रंथ इन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया और उसकी कविता 
भी अच्छी है। रतलाम, सीतामझ और सेलाना दरबारों में 
इनकी बड़ी ग्रतिष्टा थी। बाबा जी का राजनीति में भी दखल 
था, इनकी कविता कुछ रूखी होती थी। सीतामऊ के महाराज 
कुमार रतनसिंह जी इनकां अपना गुरु मानते थे। इन पर उनकी 
बहुत अधिक भक्ति थी। हिन्द-धम-शाम्त्र के अनुसार इश्वर का 
एवं गुरु का पद बराबर हैं। इनके ग्रति राजकुमार की श्रद्धा का 
अन्दाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे श्रपदास जी 
| इश्वर का अवतार मानते थे। राजकाज करत समय भी 
बाबा जी को अपने बराबर आसन देते ओर उनकी चरणरज का 
मस्तक पर घारण करते थे। राजकुमार के सम्प्ण जीवन पर 
श्रपास जी का बहत बड़ा प्रभाव था। जब श्रपदास जी 
सीतामऊ से बाहर रहते तब इनके ओर श्रपदास जी के बीच में 
पत्र-व्यवहार जारी रहता था। अधिकांश में यह पत्र-व्यवहार पद्म- 
मय होता था। इस पत्र-व्यवहार का पढ़ने स बड़ा मनोस्श्चन 
होता है ओर राजकुमार की प्रगाढ़ गुरु-भक्ति का अच्छा परिचय 
मिलता है। “नटनागर-विनाद” ग्रंथ के आदि में कवि ने इंश्वर 


( ११ ) 

की वन्दरना न करके श्रपदास जी की ही वंदना की है। क्‍योंकि 
वे उनको इंखर का अबतार मानते थे। श्रपदास जी निर्भीक 
स्पष्ट वक्ता थे। बेदी के प्रसिद्ध चारण कवि सूयमल्ल जी ने जब 
इनसे वंश-भास्कर ग्रंथ पर सम्मति माँगी, तो बाबा जी ने सूयमल्ल 
जी का म्पष्ट लिख दिया कि आपका ग्रन्थ सुन्दर है परन्तु नर- 
काव्य होने के कारण उसका वैसा आदर नहीं हो सकता जैसा 
किसी इंश्वर-सम्बन्धी काव्य-ग्रन्थ का। कहते हैं सर्यमल्ल जी 
कुछ कुछ मदिरा-पान से भी प्रेम करते थे एवं पुराने कवियों के 
कुछ निंदक भी थं। अ्पदास जी न चारण जी के इन दानों 
कामा की भी निंदा की। सयमज्न ओर श्रपदास के बीच में जा 
पत्रछ्यवह्ार हुआ है वह भी राजकुमार और अश्रपदास के 
पत्र-ब्यवहार के साथ सीतामऊझ के राजकीय पुस्तकालय 
मं सरक्षित हैं। जब महाराजक्ुमार का म्वगंबास हुआ तो 
श्रूपरास जी सींतामऊ में नथे। कुमार जी के पिता ने बाबा 
जी का इस दुखद घटना की सूचना दी। इस पत्रज्यवहार का 
हम ज्यों का तयों आग उदश्बनत करेंग। यहाँ इतना ही कहना 
पर्याप्र है कि जब बाबा जी ने यह समाचार सना तब सहसा 
उनके मुख स निकला कि--रतना ने बड़ी जल्दी को, में भीता 
साथ चलने का तेयार था। कहते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद 
बाबा जी का भी दहांत हा गया। राजकुमार अपने पत्र-उयवहार 
में श्रदास जी के जा कोइ पत्र भजन थे उसमें अपने आपका 
सेव “रतना” सम्बोधित करते थे। आज न तो महाराजकुमार 
ग्तनसिंह हैं ऑर न बाबा श्रपदास ही परनन्‍्त जब तक हिन्दी- 
संसार में “नटनागर-विनोद” की सत्ता है, तब तक गरु-शिष्य 
के इस अनन्य प्रेम की बात भी अचल है। साधारणतया लोग 
श्रपदास जी का स्वरूपदास अथवा सरूपदास कहकर सम्बाधित 
करते थे । 
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गुरु-शशिष्य के बीच जा अनोखा पद्ममय पत्र-व्यवहार हुआ 
है वह सब एक पुस्तक के रूप में सीतामऊ में मौजूद है। नट- 
नागर-विनाद के प्रारम्भ में श्रपदास जी की स्तुति जिन पत्यों में है 
वे उसी पत्र-व्यवहार में के एक पत्र के अंश हैं। एक बार 
श्रपदास जी ने राजकुमार जी को लिखा था कि आप इश्वर-सम्बन्धी 
विशषगणों का प्रयाग मर प्रति क्‍यों करत हैं। इस पर राजकुमार 
ने उत्तर दिया कि इंश्रर ओर गुरु मं जब काइ भदभाव नहाों 
है आर आप मर गुरु हैं तब में आपके लिये बेसे विशपणों क 
प्रयाग क्‍यों न करूं। इस पर अभ्रपदास जी निरूत्तर हो गये ओर 
अपने पत्र म॑ लिखा कि में हार मान लता हैें। तुम्हारों जेंसी 
इच्छा हा लिखा | 

भूमिका के कलेवर के बढ़ जाने का भय होते हुए भी हम 
गुरु-शिष्य के इस पद्ममय पत्र्यव॒हार के कुछ अंशों को यहे 
उद्घत करने का लॉभ संवरण नहीं कर सकते ह। ऊपर जा 
बातें हमने लिखी है उनका पढ़कर कदाचित पाठकों का कोतृहल 
भी उक्त पत्र-व्यवहार के पढ़ने का हीं। इसलिए आग कुछ 
आवश्यक अंशों का संकलन किया जाता हैं। स्थल-संकाच के 
कारण कुछ पत्र पूर दिय जायेंगे ऑर कुछ का कवल आवश्यक 
अंश । 


(£ ) बाबा अ्पदास जी का पत्र 


“स्वस्ति श्रिय सियापुरी साएवव सीखी जिन 
.. आप तनु संजुत हें माहनी अतन त | 
रतनपुरी ते श्रदास की आसिप बाँचों 
यहाँ है अनंद तुम रहिया जतन ते ॥ 
श्रवन मनन ओर कथन प्रकार जथा, 
तथा प्रीति राखियां अनादिक चतन ते । 


( १३ ) 


सत्र मित्र गुर्वांदिक यूहीं माल लैबा करो 
ग्तनकुमार सद्ध बायक रतन ते ॥ 
काइक बात हे कहन की, कोइक मनन की बात। 
सच उपमा हित लिखत हों, लोकिक ते न डरात ॥ 

[इ बख्त यूँ लिखन को, में प्रतिखेघहिे कीन | 
रतनकुवेर तुम लेत हा, नित नित उपज नबीन ॥ 
रतनकुबैर यहि रीति सां, हम तो मानी हार । 
तुम गुरु मिसि करिबा करो, हरि की स्तुती हजार ॥ 
दीप व्योम निधि चन्द्रमा, बाँचह. संमत बीर। 
स्रावन असिता ग्रतिपदा, घरह मास दुय धीर॥ 
तथा भादवा सदी १८ सं लगाय बारस तेरस ताँ सवारी 

आइ चाही जै तथा पारमी को अवकास होय तो दसभी के दिन 
भलाई अठ, आप युग भाव राख ज्यासूँ जथा योग्य श्रीरस्तु 
कल्याणमस्तु ॥ 


(२) महाराजकुमार र्तनसिंह जी का पत्र 


“उवस्ति श्री राजत स्मथान---जहैँ संत सिरामनि मुनि महान । 
उपमा अनक लायक उदार सुभ श्रेष्ठ गुनन के हों अगार | 
विदुषावतंस विद्यानिधान अज्लञानतिमिरि हरि अ्ंशुमान। 
मद माह छोह छुल दहनहार भवसागर तारन कनधार। 
अति पावन पर्तितनन पद स्नाल जस विदित दहत दग्ख द्ंदजाल । 
बासिप्ट व्यास स जग बिख्यात---उपकार करन पर पारिजात । 
उपमा अनक लायक अनप--श्री श्री श्री श्री गुरुदेव श्रप । 
सत सहस कोटि श्री राजसान भय हंरन करन सख के भवान | 
लसंत सियापुर ते सघाम क्रत सर्नसिंह काटिक प्रनाम | 
इत आनंद श्री गुरु सहामानि उत्त चहें रावरी खबर जानि। 


( १४ ) 


बीते बह बासर्‌ ...(सुधि न लीन)-दिल रहत दास बिन दरस दीन 

बिन बास मधुप जल छीन मीन घन बिना चित्त चातक मलीन 
रु ज्जै ४ (४. ३. चर. ९ 

कांजे अब आज्ञा कृपानाथ सिविका जुत पहुंच सवसाथ | 


शी 


दीजिए दरस दीनन दयाल कीजिए निपट क़िंकर निहाल | 


उपालंभ | 


घटपदी :--श्रप गुरु क्‍यों बिसरे निज बान | 
तुम ठाकुर हम दास जन्म के, कित खो पहिचाँन | 


श्री 
श्री 
श्र 
श्री 


बरसा 


अंत उम्द अधिक थीं, साझ करी न कॉन | 


अरजी पत्र लिख्या था झ्याँ ते, सा तम पढ़यों सजान ॥ 
ता उत्तर बिच आप लिख्याो ये, मास उभय ला आन || 
सा हम अवधि निरखि सकुचत है, अटक्याों प्रकट पयान | 
क्या अरुची मानी दासन ते, यह नहिं रीति महान || 
अब साइ मिलती तिथी लिसखि दीजे, हाजिर होय सुयाँन । 
आये बिना अवसि दस इत को. नाहिं न मिटत सिंदान । 
सटबर श्रप लखे बिन निस दिन, सेन रह हट ठानि। 
माह जनित तम तबहि सिटेगा, दरसे श्री गरू भाँन ।।! 


गुरू 
गुरू 
गुरु 
पुर 


दरसन 
दरग्सन 
दरसन 
दरमसंतन 


आस, बहुत सी रहत दास के। 
आस, यहाँ सब आँब स्थास के | 
आस, प्रजा राग्वत अति पावन | 
आस, लघू दीरघ मन भावन || 


सब आस करत पद कमल की, नेन ध्यान नित रहत सय । 

जय जयति श्रुप तारन तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥१०॥ 
इत सब आप प्रताप ते, कुसल रहत महाराज । 

त्यां ही चाहत आपकी, किंकर सकल समाज ॥श शा! 
“तुम गुरु मिस करिबा करों, हरि की स्तुती हजार |” 


( £४< ) 


जाके उत्तर--- 

हरि गुरु दोझ एक हैं, दोय गिने सो दुष्ट । 
सब मत वेद पुरान सों, पूँछ कीजिए पुष्ट ॥ 
याते में तो एक ही, समुझि लिखत महाराज । 
ज्यों चाहों त्यों ही गिना, श्री गुर सहित समाज ॥ 
के हरि की या गुरन की, वनी स्तुती की बात। 
निहने मेरी हानि ना, है मादक दोऊ हात॥ 
ज्यों समुकत त्यों ही लिखत, समझ लिग्बन न्हिं दोय । 

£._ स्याम रंग गुरू रँंगि दयो, कॉन मिटावे घाय ॥ 

“हम तो मानी हार ॥” ताका उत्तर--- 

आप न हारो गुन सनत, में हारों गुन गात। 

पार लहों में कॉन बिधि, अकथ श्रुप विस्यात॥ 

हीगा गिर जु राम जुत, पहुँचे प्रीति प्रनाम । 

हत अहर निसि लालसा, दर्सन की सुख्यधास | 

श्री रवितनया दास जू , दूसरे दास मुकुंद । 

तीसर साधूराम जुत, बँचह जयति त्रजचंद || 

संबत मिती बिख्यात हैं, लिख्बनजाग्य नहिं बात | 

एस हीं मन समुम्ति के, मॉन गहीं में तात॥ 

चाकर को कल्लु चाकरी, लिग्विए क्रपानिवास | 

अहं! भाग्य माने अधिक, दीनबंधु निज दास ॥ 

जलघधारा अति जार सूँ, बूढ़ी अति बिस्तार। 

सदी असाड़ अ्यादसी, प्रनम सें अवबहार ॥ 

साख ऋषी अति सहस रस, परमम्बर परताप । 

राज प्रजा सारा 'रहत, बिगत तीनहें ताप |! 

श्रावण. वी एकादसी, अरू द्वादसी आर | 

ताल पाल पृरण नुरत, बरस किया बरज़ार ॥ 


(३) बाबा श्रपदास जी का पत्र 
स्वस्ति श्री सियपुरी सथानक, राजक चर जहाँ राजे । 
परम बरन चहेूँ धरम परायन, भाँति भाँति गुन श्राजे ॥ 
सुभ क्रत तुमस करत सामना, क्यूँ बाढ़ तित करनी । 
स॒ने तिनर्शि उपदेस करत सी, हृदय तिमिर की हरनी ॥| 
रतन बंस ते रतन नाम ते, रतन बुद्धि ते रूरे। 
विद्या रतन जनक जननी के, पुन्य रतन गुन पूरे॥ 
बद तन रतन मधुर मुस्ब बानी, पर ग्रकास जड़ पाहन। 
मे प्रकास चेतन तूँ सहजहिं, ज्ञान बचन अवगाहन ॥| 
लाल सरब उपमा तृधहि लायक, सत चित आनंद साहे। 
तामइ दास भाव बिच तत पर, मुनि जन का मन माह ॥ 
रतनपुरी ते श्रूदास कृत, बाँचहु तात विचारहु । 
श्री हरि समिरन आसिप संजुत, घरम गीति चित घारद || 
इत आनंद फिरि पत्र आपका, वॉलचिं कुसल सख बादयों । 
किंचित फिकिर बियोग सजन का, कढ़त नेक नहिं काढ़यों || 
सेवक के अवगुन को स्वामी, रतन याद नहीं गास्ते। 
तातें सेबक भये मदोसत, करें कछू कछु भाशे। 
संमत दीप व्योम निधि शशघर, बदि असाढ़ तिथि साते । 
छियाबार यह नाथ लिख्यो छंद, त्रतिय जाम बजि ताते ॥ 


(४) राजकुमार रतनसिंह जो क पत्रां के संकलित अंश- 
आफएनोा कर क्यों बिसारा नाथ । 
में नहिं लिखत कहत जग सारो, गुप्त नहीं गाथ।॥| 
तुम तो प्रीति रीति प्रति पारा, हम नहिं लायक प्रीति । 
अपनी करी मिटाबत नाहोीं, यहे बड़ाीं की रीति॥ 


(१७ 


दास जानि के दया न कीनी, 
ऐसी लिखत चित्त अकुलाबे, 


के चित भयाो कार रावरों 


जेंसी लिखत करत बेसी ना 
दासन में अपराध हाय तो 


हम हैं कुटिल कूर मति कारें, 
बरपा सीतकाल दोऊ बीते 


काकितल मसधुप कंकिमिलि गुनियत 
निसि अर दिवस बिपस बीतत है 
नसटबर अ्षप-रूप का कोका, 


_> ० कमा ९»- पाश/क->३७० नमक 


हमे कब दीन जानि दरसोंगे । 


सृकत प्रान हमारे पोौदा, 
इत उत की संधि दे छद द्वारा 
हमकों दसर्ी छाॉड़ि के इतका 
रन घटि ले घटि जात द्यास ले। 


करसत प्रान बिरह सरसत्त हें, 
खसिप्यल पर सम भाव राचबराो, 
काजे साई क्रपानिधि जाहिग, 


बबा 


दु निधि आतमा, अब्द 


) 


कहो रीति यह कैसी । 
हैं यह रीति अनेसी।। 
के काठ लागे कान | 
कीन गही यह बान ॥। 
एस आप दंड दीजे। 
तऊ नाथ सुधि लीजे ॥ 
गीषस अब नियरायोा । 
ताका आगम गायों ।। 
देख तरस अब कीजे। 
दीनयबंधु अब दीजें॥ 


चरसोंग ॥। 
मरसाग । 


प्रीति घटा 
शिरहमार 
आपु वहाँ हरसोंगे ॥। 
द्ोस मास लीं जाबे। 
यह केस मन भाजें।॥ 
रहे. निरंतर छायो। 
सो सारे जग गायो।॥ 


अआक परसान। 


ग्रसित पक्त नोगी तिथी, फाह्गन सॉम्य सजान || 


शशिवलअनन+-+-- पर कपान-न 2 लनन-+म-न८नमननन-मय.. 


बिसार अब न बनेंगी नाथ । 


हीं रे वि क ऊ 
तम हीं इस दास मे॑ तम्हरा, हैं जाहिर यह गाथ  ॥। 


( १८ ) 


या बिच भेद हाय कारन का, बन्यों थेट ते साथ । 
नेह निभावन पावन संबग, सहज तिहारे हाथ ॥। 
दरसन देन बिलंब करी क्‍यों, इतनी श्री समराथ। 
मास दास बह॒त हें तुम कूँ, मेरे तुम बिख्यात ॥ 
याकी साख भरत सारा जग, कर्थों कूँठ नहिं काथ। 
सब समान हैं दास राबवरे, एक भये क्‍यों रे बाथ ।॥। 
बारंबार विनय मेरी यह, कर। नाय पद माथ | 
नटबर रूप श्रप की माँकी, देह अमालक आथ || 


अल रमनननन+ +७.3५.०. सके कमकनक०>+मकर, 


कवन हित दासन का दम्ख दीनों । 

फ किया चहिये करुनानिधि, कछ अपराध जु कीना ॥ 
आप अमाप सकल जग जानत, में बालक वध होना। 
तिन पर छोम चाहिय केंस, हे यह पंथ नबीना।। 
सर नाथ ओर का तुम बिन, इतनी हू नहिं चीना। 
एक हि. पती देव नहिं दज्ञा, हें सारग यह जाना॥ 
मेरी रीति यही चलि आई, सरा मत यह पीना । 
नटवर श्रप तुरत लिख दीजे, आवन छद॒रस भीनो || 


दया करि दासन की सधचि लीज । 

चाहत नहीं ओर कह्लु तुम सँ. देव दरस इत दीजे॥ 
श्री गुरु हटी दोय बिन मेंग्,न तीज सन न पतीजे। 
केटि डपाय स्याम कामरिया, और रंग नहिं भीजे॥ 
बार बार हे यहें बीनती, श्री गुरु स्रवनन पीजैे। 
मो मन भया बजञ्ञ ते करकस, पदरज पाय पसीजे।। 


( १९ ) 


मे। चित की मत भई बावरी, और कहाँ मत धीजै। 
सब बिधि मिटे कलेस दास को, सा अब क्‍यों नहिंकीजे || 
बिनय पत्र बिच लिखों बीनती, भा गुरु स्रवन करीजै | 
नटबर श्रूप-सुधा मिलि जाबे, सेबक के दुख छीजे ॥ 


अधपात३ कया वानाजरअमा पाक्षतककान०-रमपाक 


(५) राजा राजसिंह ओर श्रपदास का पत्र-व्यवहार-- 
(कुमार रतनसिंद के स्वगधास के समय) 
“श्री महारांज कुँवार के देवधाम पदारण के बकत सारठो श्री 
गुरु स्वरूप-सहाराज रे हजूर फ्रमायों :-- 
सारठो--येँ श्री गुरु अठजाम, चित नित तव चरणां चहे । 
रतना एसत राम, अनदाता नुह लों अब ॥ 
[सं०, १९२० का माघ बिद ३ मंगल की अधनिसि | 
श्री राजकुँवार के देवलाोक पधागरयां बाद बंसाअवतंस श्री 
मनन्‍्महाराजाधिराज पत्र श्री गुरु स्वरूप महाराज रे नाम चिंता 
नहीं करगा र॒ मुदे लिखिया जिका ए जवाब गुरू महाराज भेज्यों 
जी छंद में सारठा फुरमाय खास आपएं लिख्या सा:--- 
सागरठा--असी बरस लग बेस, रुज लूमख्याों चेतन रतन । 
तहां उल्नटो माहिं उपदस, तूँ लिखबे फतमालतणा ॥ 
कमेर रतन कुल भूप, मिलि दोनूँ यक रात में | 
इल सख्र तज्या अनूप, कुण दर किण आगे कहा || 
“श्री हरि समथ दे! 


ललित तक -नत-केला-नलटफमक 


% रतलाम के श्री भेरवसिहं जी का तथा श्री रतनसिहं जी 
“नटदनागर? का एक ही रात में स्वगंवास हुआ था ओर दोनों ही 
श्रपदास जी के शिष्य थे । 


( २० ) 
४-- सर्यमल्‍ल जी 
ण्बं 
अन्य कवियों का सत्संग । 


नटनागर जी के जीवन पर बाबा श्रपदास जी का कितना 
प्रभाव था इसका उल्लेख हा ही चुका है। इनके अतिरिक्त 
जकुमार जी अन्य किन साहित्यिकों के सम्पक में रहे इसका ज्ञान 
भी आवश्यक है । इन साहित्यिकों में विशाल वंश-भास्कर ग्रंथ 
के रचयिता राव सयमलल जी का प्रमुख स्थान था। अपने 
समय मं, राजपृताना एवं मालवा आदि प्रान्तों में सूयमल्ल जी 
की विशेष प्रतिष्ठा थी और व सबसे बड़े कवि मान जाते थे । 
सीतामऊ-दरबार में भी उनकी ग्रतिष्ठा थी। इस राज्य में भी वे 
एक बार पघार थे। राजकुमार रतनकुमारसिंह जी स उनकी 
विशेष घनिष्ठता ओर प्रंम था। पत्र-व्यवहार भी हाता रहता 
था। हपष की बात है कि सीतामऊ के राजकीय पुस्तकालय में 
इस पत्र-व्यवहार की भी नक़ल माजूद है। इसके पढ़ने से जान 
पड़ता है कि राजकुमार जी समय समय पर कवि जी के पास 
भेंट-स्वरूप काई न काइ वम्तु भेजा करते थे। कभी इतर भेज 
दिया, कभी तलवार भेज दी, कभी सितार भेज । कवि जी बड़े 
आदर के साथ इन प्रेमोपहारों के स्वीकार किया करते थे ओर 
अपने पत्रों में स्वीकृत सूचना के साथ-साथ राजकुमार की प्रेषित 
वस्तुओं पर प्रशंसात्मक कविता भी लिख भेजते थे। पढ़ने में 
श्रपदास जी के पत्र-व्यवहार के समान यह भी परम मनारंजक 
हैं। जिन दिनों कवि जी सीतामऊ पधारे थे उन दिनों राजकुमार 
साहब राज्य के अश्वशाला के घाड़ों का निरीक्षण कर रहे थे। 
राव सूर्येमल्ल घोड़ों के गुण-दोषों का अच्छा ज्ञान रखते थे ऐसी 


( २१ ) 

दशा में निरीक्षण के समय में उन्होंने कवि जी की भी अपने साथ 
ले लिया। सूयमलल जी ने बाईस घोड़ों के बहुत अच्छा 
बतलाया | राजकुमार ने ये सभी धाड़े कवि जी का भेंट कर दिये । 
राजकुमार की इस उदारता पर कवि जी बहुत प्रसन्न हुए ओर 
ओदायसूचक बहुत-से छंद बनाये । 

सीतामऊ म॑ नटनागर जी की अपनी एक निज की साहित्य- 
गाप्ठी थी। इसमें श्री लक्ष्मीराम जी, गुरुभाई शिवराम जी, 
श्री चण्डीदान जी, दयानिधि जी, जमनादास जी, हरीराम जी, 
मुकुंददास जी, मानसिंह जीं, कुन्दन जी, पुरुषोत्तम जी, आदि 
कवियों का प्राधान्य था। इसके अतिरिक्त कुशलदास एवं श्याम- 
राव आदि प्रतिष्ठित कवि भी यहाँ प्रायः आया करते थे। 
सूर्यमलल जी कें पत्र-व्यवहार एवं अन्य आश्रित कवियों 
की कविता के नमूने देखने के लिए पाठकों का कोतवृहल 
स्वाभाविक ही हैं, अत: वेसी कुछ सामग्री आगे उपस्थित की 
जाती है :-- 


सृयमलल जी का पत्र 


श्रीमहाराजकुमा रसत्नसिंहकरकमलाव लम्बिनीयं पत्री मधथ॒- 
करो--- हें 

स्वस्तिश्रीजानकी पुरस्थितंपु. ग्रीतिप्रतिपादकसोंजन्य सुमन- 
इन्दिरंपु, कलिकालप्रचण्डपाखण्डत्तरण्डतिमिद्निलपु सुद्ृत्सारसा- 
ललासनमातण्डमतल्लिकेप, खलखण्डनख्यातमढजगत्प्रबाहप्रति- 
लोभवीणाबादनविनोदसटासम्भारत्रस्ती कतगन्धवा प्सरो गए गज पु, 
साहित्याकूपारक्रमणकेंबतेकमोदपारिजाततक्षात्रधमक्षमेंपूु,. मिलन- 
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सम्भाषणेन विनैव तद्गुणाभावत्वेपि परदेशस्थपुरुषप्रीतिप्रवद्धंक 
राजकुमार रत्नसिंहेपु बिन्दुमतीपुरीत:  श्रीमद्रामपदपद्यपराग- 
आपध्राणपरिडतमरन्दामोदमुदितमनोमधुलिणभीषणमिहिरमल्लवि- 
हिताशिप. समुल्लसन्तुतरां. क्षेममत्रभावत्कमनुदिनमेधमान- 
मीह भवड्िः: कृपाणी कालजिह्ा बीणायुगं च प्रेषितं .तदपि 
प्रीवया समातम्मयापि. भवद्भोग्यवस्तुप्रेषणाक्षमेण किम्नित 
प्रेषितन्तत्रभाषयाबोद्धव्यम । 


सितार श्रेष्ठ बजाने कवित्व--- 

मालव मही के मुख्य मंडन महान मति 

रतनकुमार हम कोलों रटियों करें। 
देख ताहि समर समार हे सचीह पति 

धमंप पचीह कुलटा लो कटिबो कर ॥ 
आराहावराह मुछना क॑ मंल मान प्रति 

गान प्रति तान के बटाऊ छाटिबों करे । 
तेरी बल्लकी के बाज ले को भूलिबं के भय, 

मेनका को मन नचिबं का नटिबा करे || 


चिन्तामणिरत्न सों उपमा का कवित्व-- 

देख जोहरी हें हम रतन रसा के मनि, 

इन्द्रनील मानिक प्रवाललाल भारी है। 
चुनी चन्द्रकांत पन्ना लसुन पिरोजे पद्म, 

राग मोल महँगे जिहाँन माहिं जारी है ॥ 
बहुरि विराट जब रार कवि से सरोच 

मान रविकाँत ह प्रकासन प्रकारी है। 
रतन रजीले राजसिंह के सपृत ताप 

चिंतामनि कैसी चारु चमक तिहारी है॥ 


( २३ ) 
हे (5 
कीतिवरणनम- 
मालव के मुकुट कुमार रतनेस तेरो, 
जस बहु रूप म्वांग आनत नटान के। 
ब्याल हे धरा को घृत धारे घवलीकरि, 
च् बे डी मक। क-.. 
._ मराल है मुरैत बार ब्रह्मा के विमान के ॥ 
हिमकर हे के भवभाल बनि बैठा बीर, 
३, जे 3 + कई ०. 
कंबु हे के अधर अँगोलडे भगवान के। 
मज्ली मालती हे छत्रधारिन का छोगो बने, 
०. 5 के मिजा [क्ष मे ३ 
मोती हे मिजाजी मुख चूमे महिलान के | 





कपाणी भेजी ताकी कवित्व 
काचन के काछे कपरे के करतरी ज्योंले, 
पापिनी पटा के पलटा में पत्रपाल को । 
रिपुन के रकत रहै ज्यों रागि नीसीनो ती, 
.... नागिनी सी निंदे कालिका के करवाल को ॥ 
भेजी तें भवानी सी क्ृपानी खल खानी रेन, 
मानी जे महेसहिं चढ़ाबे मुंडमाल कों। 
पल चर पोस धन कास ते सरोस कढ़ी, 
चंचला सी चमकि कलेवा देति काल कों॥ 


आशीर्वादात्मक कवित्व--- 
आसिष हमार ते कुमार रतनेस तुम, 
हरी जिम हेतुन का हृदय हस्थों करो | 
तेज में तपाय धमनी दे बेग कूट रन, 
धन असि लेके घाट अरिन धरचों करों ॥ 
धम माहिं धारों घुर दाहिनों जुधिष्टिर को, 
भक्ति भावती में अंबरीप ते अरयो करो | 
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संगीत के सिंधु में समेंटों तान संकर ते, 
के ति कु ह छू हे 
बिद्या में बृहस्पति ते बाद बिथुरचों करो || 


सितारी दोय भेजीं तिन के कवित्व--- 

संदर सितारी दूं पठाई रतनेस जिन्हे 

बीर ले के बाज में बटा से उलछटाऊँ 
जाके आगे रागन में रह राचित्रें को रागि, 

राचिबे कों नारि नटबर की नटाऊँ में॥ 
भारती की दरप हटाऊं द्रति इस को 

[ह उलटाऊँ हँसी हह का हटाऊँ में | 

भझुकि भुकि भूमि भूमि कारिमिजराफन का, 

घृमि घृमि घमण्ड घृताची को घटाऊँ में ॥ 


४१ 


| 


सूयमल्ल जी के अन्य पत्रों से संकलित-- 

सुंदर सितारी डे पठाई रतनेस जे, 

बजे ते पंचबान की कमान कसनी-सी है । 
उठत अलाप लोल नेन की अनासी नचें, 

रागिनी ठनी-सी मोह पावत मनीसी हैं |। 
गुन]न गनीसी श्रुति सोक समनीसी जिन्हें, 

सुनन सुरेस ह के बासन बनी-सी हे । 
कालों कहों बीनों के बजाने में बिनोंद मोहि, 

रंभा के रिमाने में घरीक ह घनी-सी हैं ।। 
बीज नखवारे पंडितों के रखवारें सक- 

रंद धन भार राग अरुन प्रभाव र। 
बाहनालवारे पत्र पल्लव विसालवारे, 

बिसद बराट घाट रेखागन आव रे।| 
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कोन-सी परी है बानि कछु न कहे की कानि, , 

र रतनेंस आप सोधह उताबरे। 
फूल सरकंज सब ऊरध बदन एक 

फूले कर कंज ये अधोमुख हे राबरे॥। 


पिता न देंवे पूत को, चढ्नन अमोलक चीज । 
अस बावसि दिन एक में, राजड़ काधी रीकफ || 


बानी माहिं राखों ती न वरनियों प्ररां बने 

दीटि माहिं राग्वे। ती जो अंतराय दब्ची है । 
आलय में राखों नी कितोक बहमंड बीच, 

गान माहिं रासखों तो जो मोहन मुख्बी है ॥। 
राखों घन माँडि तो अनथन को आश्रय जो 

गागतों रसना पे तो उछिट्र रद चन्यी हे | 
राजसिंह तनय अमाल रेन रेन दिन 

ताहिं राखित्र को रेस एक सन डब्त्री है ॥ 


सुंदादंड-उध्यित अनाखी अंग आभा घर 

कज्जल ते कार त्यों करार पनयंस के। 
ऐंडायल अंगड़ी अडंगी आल आप भर, 

तिन्‍्ह दग्बि देखि गज लज्जत सरस के ॥ 
कहे कांच सथास कल चंबत कंपाल मद 

ताकी लखि गंध मड़रात अलिबंस के। 
भूमत कुकत जरे जकर जेजीरन सो, 

घूमत मतंग सति नलपति महँस के।। 


# कहते हैं जब सूर्यमल्ल जी के सीतामऊ में एक साथ २२ पाए 
मिले थे उस समय उन्होंने उपयुक्त रचना की थी | 
फा 
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राखें नर कोंगट रतन, करि करि जतन कितेक । 
राजसिंह के रतन पर, बारूँ रतन अनेक ॥ 


अन्य कबियों के छुन्‍्द--- 


गये गुम खान विद्या वेद के निधान राजे 
गाजत हरी ज्यों अरी हृदय बिदारने | 

अबढर दानी हैं सरेस ते बिसेस जान, 
वुद्धि का अग्वानों 'गननायक बिसारने ॥ 

भने सिवराम घराधवल प्रकास्यों जस, 
धरम धुरंधर धुरीन घुर धारने। 

चित्र के कवित्त न कवित्तन के चित्र सुने 
चित्र रू कवित्त किय रतनकुमार न॥ 


--शिवराम 


मंजुल स मानजुत रहत अनंदमय 


बल 


सबरन दानी ऐसी जग में उदार को। 
पकल हंस कं स बिन सिवराम जूक 

माने पति सीतापर जनक बिहार को ॥ 

लच्छन ललित कर कीरति कलित राजे , 
कं।सलहि साजे देश कोविंद बिचार को ॥ 

कीनो हैं कवित्त एक श्रींगुरु स्वरूप जू को, 
कोंऊ कहे राम को कि रतनकुमार को ॥ 
--शिवराम 


प्रबल प्रतापी श्री रजस महिपाल तेने, 
एसा जस जुद्ध को सपन अभिलाख्या हैं । 
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ताको सुनि सोर आबे कविदल रक्ल टूटि 
सन्नु सनि श्रवन सुभट बर भाख्यों है ॥ 
कहे कवि स्याम देके दान सनमान करि 
कविदुजदीन को दरद दूरि नाख्यो है। 
कासी सो बिसंस देस मालव धरा का मोर, 
सीतामऊ जस को जलूस बना राख्यों है | 
--श्यामराव 


उज्ज्वल भस्थों है नीर अमित अगाघ जा में, 
को कक ् |. कर. क, सो 
फिर मीन ग्राह जे अनक मन भाय हैं । 


के 


डउठत तगड़ एक एक तें उतंग किधों 
अध पाखछ्य करिब्रें को हस्त उसगाये है ॥ 

लच्छुन भनत पान ग्रबल प्रचंड करि, 
पंकज के पात चहूँ ओरन पे छाये हैं। 

रतनकुँवार बीर रावरे पधारिबे को, 
मानों लवसागर ने पाँवड़ बिछाय है ॥ 
““लच्छीाराम 


५--नटनागर ओर तत्कालीन कवि-जगत्‌ 


नटनागर-विनाद” के रचियता महाराजकुमार रतनसिंह जी 
का जिन कवियों स ग्रत्यक्ष परिचय था एवं जो लॉग उनकी 


कक ननकक %..७....-०० -- 


नाट :---सूययमल्ल जी के पत्र एवं छुन्दों म॑ लेखक-प्रमाद के कारण 
हो अ्रथवा किसी दूसरे सबब से हो, भाषा-सम्बन्धी कुछ त्रुटियाँ 
दिखलाई पड़ती हैं। अन्य छन्दों में भी ऐसा हो सकता है। इनमें 
संशोधन करना उचित नहीं प्रतीत हुआ । 
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्क. 


साहित्य-गांष्ठी के अड्ग थे उनका उल्लेख ऊपर किया जा च॒का 
है । उनकी क्ृतियों के उदाहरण भी दिये जा चुके हैं। अब हम 
उस समय के साहित्यिक वातावरण की आओर भी पाठकों 
का ध्यान आकपित कर देना चाहते है। कनत्रि चाह जिस प्रांत 
का है, वह अन्य प्रांतों के तत्कालीन प्रसिद्ध कवियों से अनजान 
नहीं रहता हैं। उसको मालूम रहता हैं कि अन्य प्रान्तों के 
काव्य-जगत में क्‍या हो रहा है। उसको पता रहता है कि अन्य 
प्रांतों के साहित्यकार क्रिस विषय पर कविता कर रहे हे-- 
उनकी प्रतिभा से किस प्रकार की साहित्यिक प्रवृत्तियाँ तृप्ति 
लाभ कर गड़ी हैं| नटनागर जी के समकालीन सूर्यमल्ल, चण्डीदान, 
श्यासगातब, लक्ष्मीराम आदि का उल्हेग्म ऊपर आ ही गया 
हैं। एसी दशा में नटनागर जी को मध्यभारत एवं राजपताने क 
तनन्‍्करालीन साहित्यिक अभिरुचि का पण पता था| देशी नश्शों में 
उस समय रोवों के सहाराजा रघराजसिंह अपना एक निराला 
साहित्य-माग निकाल रहे थ। त्रजमग्डल में लजखित माधुरी ओर 
ललित किशारी जी के संगीतसय पद्मयां मे झंगार-सिश्चित 
वेप्गव-घर््म का थारा बह गहा थी। खशूंगारा रूपक से राधाक्ृष्ण 
की कलि-लीलाओं #ी धरम थी। काशी में सबक कवि का सनन्‍्दर 
श्रृंगार-काव्य चारों ओर आदर पा रहा था। एवं भारतेन्दु जी की 
कीति-कोमुददी का उज्ज्वल प्रकाश बढ़ रहा था । अबध में द्विजदेव 
जी को 'शंगार-लतिका” लहरा रही थी ओर लद्धिराम कबि के 
कथित्त सरसता का संचार कर रहे थे। अयोाध्याप्रसाद वाजपेयी, 
ललित एवं लेखराज के कवित्व-विकास को भी इसी समय के 
अन्तगत समभमना चाहिए। इसी समय में चन्द्रशखर जी वाजपेयी 
ने हम्मीरहठ की रचना की थी। पद्माकर, प्रतापसाहि, बेनी- 
प्रवीन, ग्वाल, मणिदेव, गुरुदत्त, जसवंतसिंह, मौन, थान, बाधा, 
ठाकुर एवं चन्दन जैस सत्कवबियों ने नटनागर जी के कविताकाल 


ह. 2.) 


के कुछ ही पूव हिन्दी-काव्यापवन का जिस ढद्न-से श्रृंगार किया 
था वह सजावट अभी ताज़ी थी। उस उपबन का सौरभ अभी 
तक कवि-ज गन में व्याप्त था। लल्लूलाल एवं सदल मिश्र के गद्य 
के प्रादुभाव की प्रतिध्वनि भी इस समय में गूँज रही थी। उद 
साहित्य में मीर लकी की कदिता की धूम थी ओर बली मुहम्मद 
नज़ीर उद को सरल, ग्वाभाविक एवं हिन्दी के निकट लाने का 
उद्योग कर चुके थे। ऐसे ही समय में, जब हिन्दी के साहित्य- 
गगन में सहृतयतः की घटाये उसड़ रही थीं, नटनागर जी ने भी 
अपनी कविता-कामिनों के साथ केलि की । साहित्यिक जगत की 
जैसी कुछ परिम्थिति थी नटनागर जी की कविता में उसका 
प्रतिबित्र बगाबर माजूड हैं । 


६--अ्रंगार-रस 


ब्रजभाषा की पुरानी कविता में, ओर विशेष करके आंगार- 
रस की कविता में, विविध प्रकार के भावषां का बाहल्य नहीं 
दिख्लाइई पड़ता हैं। वही कुछ चुने हुए भाव हैं। बही भाव 
भमिन्न-मसिन्न कवियों-द्रारा शग्-बार दोहराय जाने है। उनमें स 
बहुतर ता एस है जा नायिका-भेद के अन्तगंत लक्षणों के उदाहरगों 
में पटलट के समान ही व्यवद्गत होते हं। जिस लोगों को केवल 
भावा को भूख हैं व उसी वस्तु का सार-बार सामने पाकर कुल 
घवरा-स जात हैं, कुछ अझनचि-सी पंदा होती ह€ं। राधाऋष्ण की 
प्रमलीला ओर गापी-उद्धव-संबाद का वन किस हिन्दी के 
पुराने कवि ने नहीं किया हैं। हम मानते हैं कि इस पिप्र-पपण 
में जी को उद्या देनेबाला मसाला मोजूद है परंत हमें यह 


शत 


भी मानना पड़ेगा कि यदि विश्लेषण किया जाय तो संसार की 


स्त 


( ३० ) 

सभी भाषाओं के साहित्य में, विशेष करके उस साहित्य में जो 
“क्लेसिक” कहलाता है, भावों की व्यापकता की परिधि अधिक 
विस्तृत नहीं है । यदि प्रत्येक दृष्टि से छान-बीन की जाय तो 
जान पड़गा कि कबिता के लिए सवोड़ रूप से उपयोगी विषय 
थोड़ी ही संख्या में उपलब्ध हैं। यों तो प्रतिभावान कवि भेसा 
ओर भूसा पर भी सुंदर कविता रच सकता है, परन्तु औसत दर्जे 
की ग्रतिभावाले कवि को भेसे की अपेक्षा कोकिल” ओर भूस 
की अपेक्ता 'हरी लता? पर रचना करने में अधिक सुभीता दिखलाई 
पड़ेगा । बत्रज॒भाषा के पुराने शंगारी कवियों ने विषय-निर्वाचन की 
परिधि अधिक संकुचित अवश्य कर दी है, परन्त जिन विषयों 
का आश्रय लेकर भारती का श्रृंगार किया गया है वे पर्णतया 
कवित्वमय अवश्य है | 

श्वृंगार-रस की कविता के संबंध में भी दो एक बातें निवेदन 
करनी हैं। पुराने श्ंगारिक कवि दो प्रकार के थे एक भक्त और 
एक लोकिक यथाथवादी अभक्त (१८४)|४४४८) । भक्त कबियों के 
शंगार-बणन दंपति के रूपक में आत्मा और परमात्मा की केलि 
हैं । राधा आत्मा हैं ओर कृष्ण परमात्मा हैं। आत्मा परमात्मा को 
प्राप्त करने के लिए मचलती हैं। यह मचलाहट पति ओर पन्नी के 
भिन्न भिन्न श्ृंगारिक मनोभावों से बहत अधिक मिलती-जुलती है । 
0 ए४७७ ]0006॥'ए की विवेचना करनवाले एक अँगरंज़ लेखक का 
तो यहाँ तक कहना है कि दंपतिवाल रूपक की सहायता के बिना 
भक्त की परमात्मा-प्राप्ति की भावना का बणन हो नहीं हो सकता 
हे । इेसाइया को ॥3॥0]6 मे ५५0॥0॥70॥ 5 5&0॥75» का बड़ा सहत्त्व 
है। इन्हें ५० ० 5०॥2४ कहते है। हिन्दी के भक्त कवियों की 
भावनाओं मं जा बात है /४0॥0॥07४ 50॥75 में भी वहां बात 
है। स्वकीया ओर परकीया के लोकिक भेद भक्तों की भक्ति- 
भावना के परे हैं। भक्त के सवस्व-समपण के सामने इनकी चरचा 
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व्यथ है। “त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समपये” का आदशे 
बहुत ऊँचा है। राधा भक्ति की साज्ञात्‌ मूर्ति हैं। उनमें भक्ति- 
भावना का उच्चतम विकास है। उनके सम्बन्ध में स्वकीया-पर- 
कोया की तकरार की दरकार नहीं हैं। या तो सूरदास और हित 
हरिवंस आदि कवि भक्त न थे ओर यदि थे तो उनका राधाकृष्ण 
का केलि-वशन अलोकिक भक्ति का स्पष्टीकरण है । उस केलि में 
लोकिक विषय-बासना की छाया नहीं है। एक वश्या भी भगवती 
है और जगज्जननी पावती भी भगवती हैं। क्या पावता थी को 
भगवती कहते समय हमारे मन में कलुषित भावनायें उठती हैं ? 
बिलकुल नहीं--तब वेश्या के भगवतीत्व के साथ उठनेवाली बुरी 
वासनाओं की तुलना हम पावती जी के भगवतीत्व के साथ क्‍यों 
करे ! शिव जी की लिंग-पूजा कया हमारे मन में कोई लज्जाजनक 
भाव लाती है ? नहीं-तव लोकिक लिंग के कालुष्य के हम शिव- 
लिंग में क्यों खोजें। परमेश्वर को हम पिता कहते हैं। जहाँ 
पिता है वहाँ माता है। माता-पिता का लोकिक सम्बन्ध तो इन्द्रिय- 
सम्बन्ध से अछूता नहीं है। फिर क्या हम इंश्वर में भी (परम पिता 
रूपक के कारण) बिलासिता की दुगन्धि सूँँघने लगें ? क्‍या इंश्वर 
को परम पिता कहना उसकी छीछालेदर करना है? रूपकों की 
एकदेशीयता का तारतम्य बिगाड़ने से बहुत अधिक गड़बड़ी 
की सम्भावना हैं। राधाकृष्ण की केलि में आत्मा-परमात्मा की 
संयाग-लालसा के अतिरिक्त लोकिक नर-नागी-सम्बन्धी इन्द्रिय- 

जनन्‍्य विलास की आराप उचित नहीं हैं । हाँ | अभक्त शंगारों 
कवियों की राधाक्रष्ण-केलि में कहीं-कहीं कालुष्य का ग्रतिबिंब 

अवश्य है। वहाँ आत्मा-परमात्मा की संयोग-कामनावाला रूपक 
बतलाना कष्ट कल्पना की पराकाप्ठा हैं। अनक अभक्त कवियों के 
राधाकृष्ण तो होंल-छुबीली के समान ही दिखलाइ पड़त हैं । 
भक्तों ओर अभक्तीं क शृड्डार-बणन म॑ भेद हैं। राधाकृष्ग की 
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केलि का वशणान दोनों ही प्रकार के कवियों ने किया है पर दोनों के 
| दृष्टिकाश में अन्तर है। एक में आध्यात्मिकता है ओर दूसरी 
में लोकिकता । दोनों के ही वशन जब एक ही मानदरुड से नापे 
जाते हैं तब भारी गॉलमाल का होना अनिवाय है। हम यह 
मानते हैं कि कविता का उदेश्य सदाचार का संहार करना नहीं 
है | परन्तु साथ ही हमारा यह भी कहना है कि कवि कोरा 
सदाचार का उपदेशक भी नहीं है। जो हो हमारे पुराने कवि 
जैस कुछ थे बह उनकी कृतियों से प्रकट है। हिन्दी-साहित्य में 
उनकी कृतियों का अब बहा स्थान है जा यारपीय साहित्य में 
ही॥हर्णल ए0णाए का । क्रान्ति के युग में सभी पुरानी वस्तुओं पर 
आप किये जाते हैं। पुरातन का पराभव किये बिना क्रांति को 
सफलता ही नहीं मिल सकती। क्रान्ति क यंग म॑ याोरपीय 
क्लेसिक पोइटी पर भी भीषण प्रहार हए | परन्त क्रान्तियाँ आइ 
आर चली गई फिर भी क्लेसिक पोइटी बनी रही । भारत में भी 
इस समय क्रांति का प्रवाह बह रहा हैं। ब्रज़भाषा का ख्ंगार- 
रस की कविता पर आक्तेप हा रहे 8 | कुछ अंशों में थ आत्चोप 
ठीक हैं ओर कुछ अंशों में बिलकुल व्यथ | हमारा विश्वास है 
कि ब्रजभाषा की पुरानी कविता में इतनी शक्ति हैं कि वह इन 
प्रहारों स लुप्त नहीं होगी । क्लेसिक पोइट्री के समान उसकी भी 

सत्ता बनी रहेगी । 
ब्रजभाषा की पुरानी कविता में जिन विषयों एवं भावों का 
वर्णन है, प्राय: उन्हीं से मिलते-जलते भावां ओर विषयों का 
समावेश महाराजकुमार रतनर्सिह जी की कविता में भी है। 
उसी प्रकार की अमभ्योक्तियों, भावों एवं विषयों का आश्रय 
महाराजकुमार साहब ने भी लिया हैं। इसलिए मोट तोर से जो 
बाते पुराने कवियां के सम्बन्ध से कही जा सकती हैं वही महा- 
राज साहब की कविता पर भी लागू हैं। महाराजकुमार साहब 


गए 


( 3४३ ) 

किसी नये पथ के पथिक नहीं हैं । त्रज॒भाषा के कवि जिन भावों 
का प्रचलित सिक्‍कों के समान अपने काम में लाते हैं, महाराज- 
कुमार साहब ने भी साहित्य के हाट में अपनी निराली छाप बैठा 
कर उन्हीं सिक्कों का व्यवहार किया हैं। उनकी अन्‍्याक्तियों मे 
सी विलक्षणता हैं, उनकी शुंगार-सक्तियों में कितना रस हैं 
उनके भावों के साथ अलंकारों की जगमगाहट कहाँ तक सीदय- 
वद्धिनी है, व्यंग्य आर ध्वनि के सत्कार में वे कहाँ तक सफल 
हुए हैं, ये सब वातें “नटनागर-विनोद” पढ़नेवाले पाठकों के 
सामने है । सहृदय के इृदय इसके साज्षी हैं। अपनी रुचि ओर 
गति के अनुसार हम भी यहाँ पर कुछ उदाहरणां का सट्डूलन 
करंग । 


3>--भाषा 


कविता में भाव प्रधान हैं ओर भाषा गोण। भाव प्राग है 
ओर भाषा शरीर | जिस कविता में प्राण नहीं वह कविता ही 
क्या ? प्राण हो तो भह्य शरीर भी क्ञम्य हें परन्त बिना ग्राण 
का सन्दर शरीर किस कास का। इसलिए भाषा केसी भी हो पर 
यदि भाव अच्छा है तो सब्र ठीक है; परम्त भाव के अभाव में 
केवल अच्छी भाषा के सहार काई कवि-पदर्वी का प्राप्त कर नहीं 
सकता । भारतन्द जी ने ठीक ही कहा हैं :-- 

“बात अनूठा चाहिए, भापा का हाय |? 

परन्तु अच्छी भाषा के साथ भाव खिल उठता है, उसकी 
दीप्रि दनी हो जाती है। इसी लिए अच्छे कवि प्रायः अच्छी 
भाषा में अपने भाव प्रकट करन का प्रयह्न करते हे। अच्छी 
भाषा वहीं हैं जो तरनत पाठक को भाव के अन्तम्तल तक पहुँचा 


( रें४ ) 


दे। यह काम भाषा की स्वाभाविक सरलता से पूरा होता है। सरल 
भाषा सें जब मधुरता भी आ जाती है तब भाषा की रमणीयता 
बहुत बढ़ जाती है। कवियों के भाव स्वाभाविक अलंकारों 
से सजकर ऐसी भाषा को खेजते रहते है जो क्ृत्रिमता के बिना 
उन्‍हें सस्‍्नेहपृबंक अपने सखकर अंक म॑ स्थान दे। कवियों के 
म्वच्छुन्दर भाव छांदों में विहार करते हैं। जा भाषा भावों को 
इस छुंदप्रियता में घुल मिल जाना पसन्द करती है, कविता के 
लिए वह सुन्दर भाषा है। ऐसी भाषा में भाव का परिस्फुटन थोड़े 
से शब्दों में है जाता हैं। भारी वाक्यावली की आवश्यकता 
नहीं पड़ती | कविता की भाषा के लिए लाच अथवा लचकीलापन 
भी परमावश्यक है। कवि चाहता है कि उसकी भाषा माम के 
समान है, काँच के सट्रश नहीं। बस, जिस भाषा में ऐसे गुण 
हों वही कविता के लिए उपयक्त भाषा हैं। ये गण किसी भाषा 
विशेष की बपोती नहीं है। किसी भी भाषा कें सफल काव्य में 
इन गुणों की प्राणप्रतिष्ठा दिखलाई पड़गी । सॉभाग्य से समथ 
कवियों के हाथों पड़कर साहित्यिक ब्रजभाषा ने इन गुणों को 
बड़े भोलेपन के साथ अपनाया हैं । 

“नटनागर-विनोद' ग्रंथ के रचयिता का कई भाषाओं पर 
अधिकार था। डिंगल तथा अन्य कई प्रान्तीय भाषाओं में भी 
उनकी कविता उपलब्ध है। “'नटनागर-विनाद' में इन सबके 
बहुत-से उदाहरण मिलेंगे। पाठकों की सुविधा के लिए हमने 
यहाँ पर इनकी सभो प्रकार की भाषाओं के उदाहरण 
संकलित कर दिये हैं । 'नटनागर-विनोद? में शुद्ध उद के उदाहरण 
नहीं हैं इसलिए नटनागर जी के “दीवानए उश्शाक्र” से भी कुछ 
पंक्तियाँ दे दी गई है। “नटनागर-विनाद” के अधिकांश छुंद 
अच्छी साहित्यिक ब्रजभाषा में हैं। पहले उन्हीं के उदाहरण 
दिये जाते हैं :--- 


( ३१५ ) 


(१) ब्रजभाषा 


सारे ब्रज सां में बेर बिसाह्या 
का जान तुम कहा लिख्यों थी 
जित जित जाय कहें नहिं आदर 
माधां में पंडितपन तजि के 
सीख सुनाय कही सब हम सां 
उमड़ी प्रीति घटा दस दिसि ते 


भरि भरि ढरत ढरत फिरि भरि भरि , 
, यक पल माँक बहायो।॥। 


ज्ञान भक्ति वेंराग बिचारे 


नाथ भें पाती दे पह्ितायों । 
जाकी फल में पायो॥ 
महा अजस सिर छायों। 
उनका गायो गाया॥ 
काह मन न पत्यायों। 
बरापे प्रवाह बढ़ाया॥ 
उम्गि उम्गि भरि लायो। 


उपयुक्त पद को पढ़कर सूरदास के पढों का स्मरण हो आता 
है। भाषा का श्रवाह स्वच्छन्द हैं। उसमें भाव स्वाभाविक 
रीति स जगमगा रहा है। उसके समभने के लिए क्लिष्ट कल्पना 
की जरूरत नहीं। अनेक अलंकार बिना प्रयास भाव का 


 < ७. ७.१ 
सोन्दय बढ़ा रहे हैं । 


ऊूधव लिखाय लाये ज्ञान बयराग जाग, 

रोग सा दिखात हमें नाहिं कछु आस है। 
नेम जो किया हैं नटनागर उपासना को 

ब्रत न टरेंगा दग्चों जां लो घट म्वास हैं ॥। 
कान्हर कहावे कोन वाका हम जाने नाहिं 

कान्हर हमारों एसी लिग्बे बड़ी हाँस हैं । 
कान्हर तिहार ते हमारों कछु काम नाहि 

कान्हर हमारों तो हमार प्रान पास हैं । 


ऊपर की घनाक्षरी की भाषा वेसी ही है जैसी दव ओर 
पद्माकर आदि की हांती हैं। यद्यपि छंद का भाषा-प्रवाह पद 
के प्रवाह के समान स्वच्छुंद नहीं है फिर भी भाव का तत्काल 


( ) 


सममभने में कोई.कष्ट नहीं है। बैराग्ग का “बयराग” रूप अच्छा 
नहीं हे । 
सर में तरवाय के बोरिये के, गिरि पे चढ़वाय के डारिये जू। 
कछु जान के लेन के ओर उपाय तो सिंह गयंद बकारिये जू॥ 
अब प्रान तो कान्ह में आनि रह्यो, जो उबारिबा हे तो उबारिये जू । 
नटनागर एऐचि के ढीठ महा, हहा बंसी की तान न मारिये जू॥ 
ऊपर के सबैेया का आापा-प्रवाह ठाकुर ओर ब्रोंधा की 
भाषाओं की शब्द-याजना से मल साता है। भाव को समभने 
में यहाँ भी प्रसाद गुण सहायता करता हैं । 
तीनों ही उदाहरणों से स्पष्ट हैं कि कबि अच्छी साहित्यिक 
ब्रजभाष। का प्रयाग करने में मली भाँति ससथ था । 


शी 


वर 


(२) अब्ृधी 


मीत मोर जि सगुन जु, अच्छर आहि। 
बसत अरथ मति तातें, क्‍यों बिलगाहि ॥। 
गोस्वामी तुलसीदास एवं रहीस ने बरबे छंदों-द्वारा भी 
कविता की है। बरखवे में प्राय: अबधी भाषा का संभिश्रण रहता 
है। नटनागर जी का बरबे ऊपर दिया हैं। एक और देखिए-- 
साजन कथा बिरह की, लिखी न जाय | 
कहि हैं ये अंबुद उत्त, कछु समुमाय || 
'नटनागर-विनोद! में अनक बरवे है, उनका पढ़कर रहीस की 
याद आता है। 
(३) संस्कृत-मिश्रित ब्रजभाषा 


जय गुरु श्रुप दिनेस, जगत-पाग्वंड-विहेंडन । 
जय गुरु श्रप दिनंस, तिमिरि-अघ-जुत्थ-विखंडन || 


( ३७ ) 
जय गुरु श्रप दिनेस, सुजस--पंकज-सुख-मंडन । 
जय गुरु श्रप दिनेस, दुष्ट्र-मति-बुद्धी-दंडन ।। 
जय जयति श्रप अकरन हरन, करन करावन दास कहँ। 
जय जय दिनेस अज्ञान हर, ज्ञान करन अज्ञान जहँ॥ 
कविवर केशवदास ने इस ढंग की बद्त सी कविता की है। 
उपयक्त छप्पय को पद्कर कविप्रिया? के छप्पय याद आते हैं। 


(४७) पद्य-पत्रा की ब्रजभाषा 


सियापुरी बिहाय के। गवालियार जाय के॥ 
मुकाम बीस हो किय | उम्रान्त आगरे गय॥ 
विहाय ताहि , गंध का--किये विसद्ध अंग को || 
फिर तब संधपरी | यहाँ. सजातरा करी॥ 
चर्न सप्र लिहारे के।स सलराज़ थारि के | | 
सवन्न डीघ के लखे। स केसाराय को डिग्वे॥ 
सुपंधथ कोट पाय के। ग्वीपुरों सु आय के॥ 
गरांठ में गुछाम था। कुद्रप्ट का न थाह था।॥| 
जितान को सखाय के | सबाज खड़ आय के॥ 
खआदउश्ञन खसक्ता पच्छा हैं| दउग्न ला प्रतच्छ हैं॥ 
नटनागर जी में आर उनके गुरु बाबा श्रपदास जी सें खूब 
पत्र-ध्यवहार हुआ हैँ आर बह प्राय: पद्म मं हैं। इसकी भाषा 
एक प्रकार की कामचलाऊ बअ्ज़भापा हैं। इसमे मालवा की 
प्रान्तीय भाषा का भी मिश्रण ग्रतीत होता है । 
(५) डद्‌-मिश्रित खड़ी बोली 


भोहें अलसाहे टुक टेढ़ी कर भाले थी। 
जाल दिल आशक के तिनका फिर जाल थी || 


( रे८ ) 


आँखों पर काजर की रेखें अधिकाती थीं । 
प्याले मुहब्बत के भर पीती अरु प्याती थीं | 
बातें मुख पंकज ते क्या अच्छी बोली थी। 
खातिर वा प्यारे के चित की वृत खोली थी ॥ 
उद का सहारा लेकर खड़ी बोली किस प्रकार विकसित हो 
रही है ; उपयुक्त पद्म की भाषा से इसका अच्छा परिचय मिल 
रहा है । 


(६) उद-मिश्रित खड़ी बाली का दूसरा रूप 


दिल दे दीदे खोल दिवाने । 
रब की कुदरत देख जल बिंदु ते, देह बनि बिविध भूषण भेष । 
बॉलत गिरा अम्रत सम सुंदर, जाके रंग न रंष॥ 
दिवाने दिल दे दीद खोल । 
इस पद्म का कुछ अंश तो बिलकुल उद्रमय है ओर कुछ 
ब्रजभाषामय । नटनागर जी के समय से कई कबियां ने ऐसी 
मिश्रित भाषा लिखी है । 


/ हे 
(७) उदू 
दिल दिया तुकका कुछ नफ़ा न हुआ, 
सख्त आज़ार का शफ़ा न हुआ। 
मुमपे जारोजफ़ा जा होते हैं, 
हाय एक राज़ भी वफ़ा न हुआ। 
इस तरफ़ का कदूरतें सदहा, 
सख्त दिल आपका ख़फ़ा न हुआ । 


जा किया तूने सब सहा मेने 
में कमी आपस खफ़ा न हुआ। 


( ३९ ) 


आपकी खू बयाँ करूँ क्‍या आह, ु 
तफ़ उश्शाक् के जफ़ा न हुआ। 


उपयुक्त पद्म विशुद्ध उद-भाषा में है। 'नटनागर” जी उद 
के भी अच्छे शायर थे ओर उक्त भाषा में “उश्शाक्र' उपनाम से 
कविता करते थे। उनका हस्तलिखित दीवान” सीतामऊ में 
मैजूद है। यहाँ पर केबल उनकी उद भाषा का नमूना दिखलाने 
के लिए ऊपर का पद्म उद्धृत किया गया है। 


(८) अन्य प्रान्तीय भाषायें ओर डिड्भल 


मालवी राजपृतानी-- 
हेली हानि निंदिया न आयचे । 
छिन छिन बिरह सतावे, हेली हाँने निंदिया न आवबे। 
नटनागर सुद भूल गये छे, कुण वानै समुमाचे || 


» “घीरा धीरा हालोरा बिहारी जी। लाराँ थारी आवबाँ ॥ 
सब समियाँ हारी गेल पड़ी छे, पाछी फिर समुभावाँ । 
नटनागर थाँ प्रगट करा छा, हो छान छाने प्रीति छिपावाँ॥ 


» “ऊधा जी थाँरे सा मण तेल अँधर | 
जाग सिखावत भाग कमावत वा कबजा के बेर | 
नटनागर छ चार जनम का सके प्रकास न हेर।॥ 


पंजाबी--पनघट पर भुरुमुट जटियांदा । 
जटियांदा नटसटियांदा । 
नटनागर वहेँ बाट कढ़े काऊ। 
मभटपट हेंदा खटियांदा ॥ 


डिंगल--ओरँ ग भमँग अगाह, वाँई बँध बादी बणों | 
सल-उड॒द कर साह, केंडिया बिच घात्या समधघ ॥| 


( ४० ) 


हरनायक पतसाह, घृथध कर डाटी धरा। 
बॉइ बंध बराह, ते काटी माहस तशण॥ 
ओरग तिमिर अपार, पसरया इल ऊपर प्रत्र॒ल । 
जुका अधारा जार, तूँ ऊयगो माहेस तण॥ 
उपयक्त पाँच पद्मां मं स अन्तिम डिंगल भाषा से है ओर शेष 
मालवी, राजप्रवानी, पंजाबी, गजराती आदि के मल के हैं। 
इनके उदाहरण भी “नटनागरग-जिनाद! में माजद हैं। 


प्ू---प्रम और वरह 


नटनागर जा की कब्िता में प्रेम और विग्ड का बड़ा सुन्दर 
वबगान हुआ हैं। इस बश्शन का पढ़ते से जान पड़ता है कि कवि 
अपनी अनुभूत बातों का दृद्य-तल ले निकालकर वाणी के द्वारा 
प्रमियों के सामने गग्य रहा है। जलटनागर जी कहते £ कि “सहा 
सूल्ुम प्रम का सारग है!” तथा इसम “रंक रू राव का भात्र नहों” 
है। उनका कथन है कि “यहि रंग रँगा जिल्‍्हें ओर न समा? 
तथा जा लाग “विरहानल दाह सों ढागे नहीं” हैं वे इसकी “रीति 
न जानत है।” शमस्त्राघात, जंगली पशुओं-द्वारा आक्रान्त हाना 
विषपान, अग्नि में जलना, अनशन आदि स शरीर का जा पीड़ा 
हाती है, उन सबसे बढ़कर पीडा ग्रीति-रीति के निर्वाह में है, 
ऐसा नटनागर जी का मत हैं। उनके छंद देस्बिए :-- 


आलम संग्व सुजान घनानेंद, जा जग बीच या जार अरूमा । 
रंक रू राव का भाव नहीं, यह रंग रँगा जिन्हें ओर न सूका ॥ 
वा अलबेली सी लैली निहारि के, पूत पठान का जाहिर जूमा । 
जान अजान भये नटनागर, प्रेम का नेम प्रवीन सां बा ॥ 


( ४१ ) 


पर्बोक्त छंद में नटनागर जी ने उन प्रेमियों के . नाम गिनाये हैं 
जिन्होंने प्रेम के लिए कष्ट सहे हैं। 


महा सल्म प्रीति का मारग है, केाऊ जाने कहा अनुरागे नहीं। 
हीं का बिचारिये या बिधि सां, मनों सावत नींद सां जागे नहीं।॥ 

नटनागर रीति न जानत हैं, बिरहानल दाह सों दागे नहीं। 

तिनकेा जग जीवन जानों व्रथा, परि प्रम-परयाधि में पागे नहीं ॥। 
कवि की राय में प्रेम के बिना जीवन ब्रथा है । 


कठिन महा न खान बरछी बंदूक बान, 

प्रानह की हान सिंह बारन बकारिबो। 
जहर हलाहल का पान हु कठिन नाहिं. 

त्यों ही नटनागर न आगि तन जारिबो ॥ 
त्यों ही जप जाग त्रत तीरथ अहार बिन, 

करिके अनेक कष्ट देंहह् का गारिबा। 
ये ते सब मरे जान सुलभ लगंात सारे, 

कठिन महान प्रीति रीति प्रति पारिबा ॥ 


नटनागर जी का अन्य शारीरिक कष्ट प्रीति-रीति-निर्वाह के 
्‌ ल्‍ नें छा... कर 
सामने कुछ भी नहों समझ पड़त हें। 


अली म्रग मीन मार चातकी अही चकार, 

कंज रू कुमाद चक्रवाक आदि में गिने। 
बदरे--मुनीर 'बनजीर सीरीं खुसुरू में 

सागर प्रबीन जलाबृूब ना जिते सने॥ 
सीरीं फरहाद तथा यूसुफ जुलेखा जैसे 

लैल मजनू ज्यों हैं गुलिसता घने घने। 
नागर जू प्रीति को जताबै इन्हें लावे जीह 

प्रीति करिब की रीति जानत इते जने। 
फा, ४ 


( ४२ ) 


इस छन्द में कबि ने कीट-पतंग, पशु-पक्ती एवं कई प्रकार के 
पुष्पों के सम्बन्ध में प्रेम-निवाह के जो कवि-सम्प्रदाय है, उनका 
उल्लेख किया है ओर फिर मनुष्य-जगत्‌ के प्रसिद्ध प्रेमियों के 
ब( हे ५ आर ए ह 
गुण गाये हैं। अन्त में आपने यह निष्कष निकाला है कि 
इन्हीं कै ९ हु 
हीं को यथाथ प्रेम का ज्ञान हैं। कवि का कहना है :-- 
“ज्ञागर जू निरखी न लिखी सद अ्न्थन में, 
नाजुक निपट है निहारी रीति नह की ।” 
ननटनागर-विनोंद' में गोपी-उद्धव-संवाद-सम्बन्धी कई छन्द 
बड़े ही सरस हैं। प्रेम-विरह का इनमें बड़ा ही सुन्दर स्वाभाविक 
€ः गे पियाँ जब डे 
बणन है। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं :-- 
ये अँखियाँ दुखिया हैं सदा, कब हे सुखिया छबि मित्र की ज्वे हें; 
जानती हों में असाढ़ के अम्बुद ज्यों उमड़े हैं अघाय के चचै हैं॥ 
फिर प्रेम-विह्ल होकर कातरता स भरी उनकी यह शक्ति 
कितनी सरस है :--- 
मिलिबों रु बोलियों निहारिबों रो है दूरि, 
हा हा उन पायन की नेकु धूरि आनि दे। 
इस विरहावस्था में उन्‍हें कॉकिल की बोली केसी लगती है 
यह भी सुनिए :-- 
लाज की नसायनि, बसायनि कछू न ताते, 
कोकिला कसायनि पुकारति “कुह कुह ।” 
इस विरह-दुःख के सहने में आह' परम सहायक है । गापियाँ 
हो 
कहता हैँ :-- 
आह नहिं हाती तो कराहि मरि जाते केते, 
दरादिन उर माँक आह बिसराम है। 


( ४१ ) 


अपने बरवें ओर सारठा छुन्दों.म॑ कवि ने विरह-प्रेम पर बड़ी 
सुन्दर सूक्तियाँ कही हैं । उनके भी कुछ उदाहरण दिये जाते हैं :-- 


साजन कथा बिरह की, लिखी न जाय । 
कहिहे ये अम्बुद उत, कल. समुझाय ॥ 
 देखहु यह बिपरित गति, बरसत  मेंह । 
तऊ भार ना मिटती, प्रजरति देह।॥ 
देखहु यह कस लाग्यों, नेनन. नेह । 
बूड़े जलहि रहत हैं, सूखति देह ॥ 


विरह की इन विचित्रताओं को बरवे में पढ़ने के बाद अब 
उनका सौष्ठव सारठों में देखिए :-- 
बुधि सा नकु बिचारु, रे तबीब क्यों तकत तू । 
बिरहा दरद दरार, पूरन हवन बिरंचि सां | 
उनके जतन अनेक, घाव लगत केउ सख्त्र के। 
टाँका पटी न सेंक, बिग्ह-कटारी सों बिंध ॥ 
सुरस प्रीति अन्हवाय, मा दिल पीतर रूप का । 
बिरहा-तपन तपाय, कीनों सोनों सों रमा॥ 
यों दमकत इक दाग, सा उर उसर बीच को। 
मानहेँ जरत चिराग, सूने सहर अटान ज्यों ॥ 


अनिन-लमम+रज कक --ंापारफफिजाइहइ2.. 


६--नेत्र 


नटनागर जी न नयनों का बणन भी बहुत बढ़िया किया हैं । 
रूप-रस का पान करनेवाले नेत्र-मधुकरों का वरणन श्ृंगार-रस 
की कविता का एक अभिन्न अंग है। नटनागर जी की नेत्र- 
सम्बन्धी कुछ सक्तियाँ आगे देखिए :--- 


( ५४४५ 9) 

?-मसाका कछु सूकति नहीं, तू का बृकति बाल 
इन आँखिन में छे रह्या, कारा पीरा लाल। 
कहरि हैं हरि हैं न जानों हां कहा री कहाँ, 

मेरी दाऊ आँखिन में कारो-पीरा हें रहा । 


>--क्रैथों रतिराज आज बनिकें सिकारी समीर 
खंजन हे डार पिंजरा के बीच अकरं । 
कार घुंघुंगर बार बीच मतवार नेन 


चर 


माना उनमत्त द्र॒ जजारन सा जकर || 


-काह प्रतीति करी इनकी, इन नेनन हाय घने घर घाले | 


हि 
| 


देस्थी नटनागर अनीति रीति आँग्विन की 
अंग सबही ते मंजु अति बरजार हे । 


दर न 2 न 


कारोी कजगारी ढाँपी रहति विचारी जऊ, 
हत सकमारता के कारज कठार हैं।॥ 


“ज्या पर दरि त्यां पीछे चितांत, तिरीक्ू स नन सनह की सूली ।”” 
“जप रूप खिलोनन धारिब का. हट रूप भये मना बालक द्वे ।”” 


५--सब हाव रु भाव लिये संग ही , तिरकछी सी चितोनि क्यों धारिबा है। 
नटनागर के न कहें नटसाल, ये सधा निहारिबों मारिबो है || 
उसकी दोऊ रहत नहीं, लगती पल पाँस्ब। 
महा हलाहल गहर कहर, करि डारी आँख | 


छू 
माप 


+---हित करि अधिक हँसाय, भार हू अति भ्रल दें 
फंदन बीच फंसाय, नेन कुटिल न्‍यार भय॥ 
करनी मीत निहारि, कपट फेल ऊपर किया। 
हा 5 नेन का लेये 
मां मन कंजर पार, नेन बधिक या विधि लिया ॥ 


( ४५ ) 


(१) आँखों में उस समय काला पीला दिखलाइ पड़ने लगता है 
जब मन पर किसी प्रकार का सहसा भारी आघात पहुँचता है । 
नेत्रों में श्यामता, पीतता की इस अस्वाभाविक उपस्थिति के ज्ञान 
का उपयाग नटनागर जी बड़े मनोहर ढंग से करते हैं। नायिका 
ने पीताम्बरधारी कृष्ण के देखा है, वहां मूर्ति उसकी आँखों में 
समा रही है। आँखों के सामने इस काले-पीले के घुमने की बात 
नायिका ने सखी से बड़े ही अनूठेपन के साथ कहीं है। दूसरे 
पद्म में उसने हरि रूप के प्रभाव की बात भी कही हैं। साथ 
ही केंहरि का भ्रम भी बतलाया है। केहरि के शरीर पर काले 
पीले धब्बे होते ही हैं। इस प्रकार का संदेह उठाना भी बड़ा 
ही सरस है। 

(२) पिंजड़ें में पड़, इसलिए तड़फड़ात हुए, खंजनों के समान 
नेत्रों का होना उचित ही है; पर आगे घुँघुरागी अलकों के बीच 
से नेत्रों का जैंजीरों स जकड़े दो मस्त हाथियों के समान दिखलाइ 
पड़ना बहुत सुन्दर है। बड़ी अच्छी सूभ है । 

(३) जिन नेत्रों ने बड़-बढ़े घर बरबाद कर दिय उनसे प्रीति 
करना, उनकी प्रतीति मानना, निम्संदेह बजा है। नेत्र देखने में 
तो बड़े सुन्दर हैं परन्तु जोरदार भी बड़े हैं, यद्यपि उनमें 
स॒ुकुमारता की सब बातें मौजूद हैं फिर भी वे कठार है। 
सुकुमारता के अनुरूप उनके काम नहीं हैं। तीच्ण शूली क 
समान वे प्राणु निकाल लेते है । परन्तु उनका एक कामल रूप 
भी हे । जब उनकी मचलाहट पर ध्यान जाता है तो ऐसा जान 
पडता है कि वे हठीले स्वभाव के दो बालक हों जो सोन्दर्य-रूपी 
खिलौने के लिए मचल रहे हों। 

(४) तिरछी चितवनि से कष्ट पहुँचना कुछ आश्चय नहीं 
उत्पन्न करता । टेंढ़ स आशा ही क्या की जाय ? परन्त यहाँ ता 
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“सूधो निहारियों मारिबो” हो रहा है । सचमुच “महा हलाहल 
गहर कहर करि डारीं आँखें |”! 

(५) नेत्रों की कुटिलता का एक ओर नमूना लीजिए :-- 
पहले तो बडा हेल-मेल बढ़ाया, खूब प्रसन्न किया, अपने भोलेपन 
का दिखला कर विश्वास उत्पन्न कराया । जब इस प्रकार लक्ष्य 
मुलावे में श्रा गया ता उसको फंदों में फेंसा दिया और आप 
जाकर दर विराजे। कैसे विश्वासघाती हैं ये नेत्र ! 

जंगली हाथी पकड़ने के लिए एर्क बडा गड़ढा खोदा जाता 
है । फिर उस पर फूस की हलकी टट्टी रख दी जाती है। गड्ढे 
के आस-पास एक हथिनी छेड़ दी जाती है। हाथी उसके पास 
आने के लिए ज्यों ही टट्टी पर पाँव रखता हैं तो अपने बोभ के 
कारण टट्टी को तोड़ कर गड़ढे में जा गिरता है। हाथी के 
शिकारियों के य॑ हथकंडे नेत्रों ने भी सीस्ब लिये हैं। उन्हीं के 
समान मन का नत्र भी फंसाते है । एक ओर करिणी का लालच 
दिलाया जाता है तो दूसरी आर मित्रता का लालच है। एक 
आर टटठ्री का जाल हैं तो दसरो और कपट का फेलाव है, मन 
बचारा फँस ही जाता हैं । 

नेत्रों पर नटनागर जी की और भी अनक सुन्दर सूक्तियाँ हैं, 
परन्तु स्थान-संकाच के कारण इतने ही पर संतोष करना पड़ता 
है। सृक्तियों की सरसता पर अधिक प्रकाश डालने के लिए भीं 
हमार पास जगह की कमी है। 


१०--वणन ओर उक्ति-साहश्य 


ब्रजभाषा के पुराने खूंगारी कवियों ने विरह, गोपी-प्रेम, 
शो कर श्र न ढ़ जा ० 
नायिका-सौन्दर्य, प्रेम एवं नायिका के आभूषणों आदि का वर्णन 
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किया है। एक ही विषय का वणन होने से कभी-कभी भिन्न-भिन्न 
कवियों के वर्णानों में कुछ नूतनता ओर विलक्षणता के साथ-साथ 
क्तियों ए ७ हे में २ 
सरश बक्तियों के दशन होते हैं। “नटनागर-विनोद” में भी ऐसी 
वक्ति-साइश्यता दिखलाई पड़ती है। यहाँ पर पाँच छः: उदाहरण 
दिये जाते हैं :-- 
?--बिरहा बिष्म दवारि, मन बन के दाहत बिटप । 
यह अजरज है हाय, डहड॒हात नित प्रेम तरू ॥ 
--निटनागर! 
नेकुन कुरसी बिरह मर, नेंहलता कुम्हिलाति। 
नित नित होते हरी हरी, खरी मालरत जाति ॥ 
--बिहारी' 
२--हम जाति गवाँइ अजाति भइई, 
तने 3 तो 3] 
कुलकानि ते आनि लजे तो लजे । 
हम संक तजी पितु-मातह् की, 
लि हिं ह नै. ७२ 3 
माहि नाथह ज्रास तजे तो तजे | 
नटनागर की न गली तजिहों, 
गुरुलोंक के बाक गजै ता गजे | 
त्रजमंडल में बदनामी की ढाल, 
५ च्क जी करे के 
निसंक हें आजु बज तो बजे | 
--नटनागर! 
अब का समुकावती का समुमे, 
बदनामी के चीजन बो चुकी री । 
तब तो इतना न बिचार कियों, 
यह जाल परे कष्ट का चुकी री॥ 


( ४८ 9 
कहि ठाकुर या रसरीति रोँगे, 
सब भाँति पतितन्नत खो चुकी री । 
अरी नेकी बदी जो बदी हुती भाल में, 
होनी हुती सु तो हो चुकी री ॥ 
-- ठाकुर! 


बास्था बंस बिरुद में बोरी भई बरजत, 

मेरे बारबार बीर काई पास बेंठा जनि। 
सिगरी सयानी तुम बिगरी अकेली हो हीं, 

गाहन मां छाँड़ा। मोंसों भोहन अमेठा जनि || 
कुलटा कलंकिनी हों कायर कुमति कूर, 

काहू के न काम की निकाम यात ऐंठा जनि । 
देव तहाँ बैठियत जहाँ वुद्धि बढ़े हों तो, 

बैठी हों बिकल काई माहिं मिलि बैठा जनि |! 


____& दब है 


३--कारे बिन अंजन ही खंजन तुरी के गंज, 
कंजन कुरंग मीन मंजन सँवार क्‍्या। 
कच कुच कटि राजे ब्याली चक केहरी सी, 
भारी भली गारी आजु अंगराग वार क्यों ॥ 
सुघराइ सागर सुने है नटनागर को, 
सहज सिंगार रीमे उद्यम ये घार क्‍यों । 
रूप के बनाइबे के रूप के अभूषन ते, 
गारे गार पाँय कारे कारें करि डारे क्‍यां ॥। 
-+नटनागर' 
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जाबक रंग रँंगे पद-पंकज, नाह को चित्त रँग्यों रँग याते। 
अंजन दे करि नैनन में, सुखमा बढ़ी स्थाम सरोज प्रभातें | 
साने के भूषन अंग रच्ये। मतिराम सबै बस कीबे की घाते । 
यां ही चले न सिंगार सुभावहिं, में सरिब भूलि कही सब बाते || 

--'मितिराम! 


४--लोॉक कुल बद लाजि जाहि ते अकाज कीनी, 

जाके रस प्रीति-रीति सघन सने रहे! । 
तारया हित इतत सु जारया उत नया नेह, 

ताह का न साच पाच भ्रूकुटी तने रहो ॥ 
करूबरी भइई है रानी हम तो बिगानी हाय, 

तौध बिन दामन की दासिका गने रहो। 
नागर जू छेम-जुत आयु जुग काटिक लों, 

चित्त की लगनि जहाँ मगन बने रहे | 

-“+नटनागर' 


पाती लिग्वी सुमुस्वि सुजान पिय गाबिंद को, 
श्रीयुत सलोने स्थाम सुखनि सने रहाँ । 
कहे पदमाकर तिहारी छेम छिन छिन, 
चाहियतु प्यारे मन मुदित घन रहों || 
बिनती इती है कि हमेस हमहेूँ को निज, 
पायन को पूरी परिचारिका गन ग्हे। | 
याही में मगन मनमाहन हमारा मन, 
लगन लगाइ लाल मगन बने रहो ।॥। 
“-“ पद्माकर' 
५--तुम जा बतावत हों नंद के दुलारे वहाँ, 


-> 


यह बात भूँठी जिन कहो त्रज सारे में । 


| 


किक 
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वह कोऊ ओर हेहे नाहिंन परेखा कछू , 
दषन लगावत हो हाय ग्रानप्यारे में ॥ 
नागर करत हैं हमारे संग नृत्य नित, 
बाँसुरी बजावत हैं जमुना-किनार में । 
माहन तुम्हारों तो तुम्हारे मथुरा के बीच 
माहन हमारो तो हमारे नैन तारे में ॥ 
न- सटनागर! 


प्रानन के प्यार तनताप के हरनहार, 

नंद के दुलारे ब्रजबारें उमहत हे । 
कहें पदमाकर उरू|झमे उर अंतर यां. 

अंतर चहे हैं जे न अंतर चहत हे || 
नेननि बसे है अंग अंग हलसे हैं, राम-- 

रामनि रसे है निकसे हें को कहत हैं । 

था वे गाविंद काऊझ ओर मथरा में यहां 
मगर तो गाविंद माहि माहोीं में ' रहत हें ॥। 


“5 पदहमाकर! 
बत्तीसों दसन ते थां रसनां के दाबि रही | 
रसन दाबि रही पल्लव दसन ते । 
--नटनांगर! 
चबसना हमारों कछू रस ना बनत नाथ, 
तने २ 
रसना दसन दाबे रसना भानक ते । 
--दिब! 


चढ़त अटागी गुरुलागन को लाज प्यागी, 
कद ब्रे 
रसना दसन दाबे रसना कनक ते। 
-“+मितिरास! 
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पीछे दिये छंदों में जो भाव-साहश्य उपलब्ध है, आशा है 
सह्ृदय पाठकों का उससे मनारंजन होगा । इन छुंदों के सम्बन्ध 
में हमें ओर अधिक कुछ नहीं कहना है। रुचि-भेद के अनुसार 
नटनागर, बिहारी, मतिराम, देव और पद्माकर पाठकों को अपनी 
सक्तियां-ठ्वारा भिन्न-भिन्न रूप मे प्रसन्न करगे। 


१ १---उड की कविता 


नटनागर जी “उश्शाक' नाम स उद में भी कविता करते थे। 
उनका उद का पूरा दीवान मौजूद है। इसका निणय तो 
विशेषज्ञ ही कर सकते हैं कि महाराज कुमार की उठ-शायरी केसी 
है; परंत उद के साधारण ज्ञान के भरांस हम यह कह सकते हैं कि 
वह सरस आओर सन्दर है | यहाँ पर तीन उदाहरण दृष्टव्य हैं 


देहात व हर शहर बयाबाँन में देखा: 

जितने कि जहाँ बीच है सब जान में देखा | 
दरिया में भी हर कोाह में दृकान में देगा; 

ब्रताल मे सर साज़ मं हर तान में देग्वा ॥ 
अज़ों शमा तलक यह उसी का ही नर हैं, 

द्विपता नहीं छिपाय स ज़ाहिर जहर है । 
नायवीना होगा .जिससे ता ज़ाहिर मुदृर है 

आँखां म॑ं जिसके आया है उसका सरूण है। 


देखा न कभी, देखा तो हर आन में देखो: 

हेवान व इंसान क्या, हर शान में देखा । 
राज़ा नमाज़ हज जो करते है रात दिन; 

उसकी खबर न जिसको है खाते हैं रात दिन | 


हा ) 


है कौन वह कहाँ है न पाया है रात दिन: 
हिन्द भी इसी तौर से रोते हैं रात दिन ॥ 


जुल्फ चश्मों को देखकर उसकी, सुंबुल नरगिस भी हुआ मुश्ताक़ | 
वह खरामा हुआ था इस ढब से, है किये खुश ख़राम भी मुश्ताक़ । 


जिसका मुश्ताक़ एक ज़माना हैं 
क्यों न उश्शाक़ तू भी हो मुश्ताक़ || 

में हुआ मृण मार पर मुश्ताक़, 

जुल्फ के तार तार पर मुश्ताक़ । 
देख ज़ोहरा जिबीं व माह दहन, 

में तो क्या सत्र फिगार हैं मुश्ताक़ | 
सियाह मू बीच माँग वह काफ़िर. 

कहकशां शत्र न होंगे क्‍यों मुश्ताक़ । 
अंगड़ियाँ देखकर जिसकी वल्लाह, 

माही आह बदाम हैं मुश्ताक़ || 
देख अन्न छिपाये क़स क़ज़ा 

कमर इद जिसका है मुश्ताक़ । 
यह इशार हैं चश्म के बाँके. 

हैं कमाँदार देखकर मुश्ताक़ || 
हाय बीनी को देस्वकर सीधी. 

गुले चंपा शगुफ़ा है मुश्ताक़ । 
कान जिसके अजब मलाहत के 

पहँचन का सराद है. मुश्ताक़ | 
ज्ञाल लब॒ किस तरह क हैं नायाब 

संग याक्रत जिसके हैं मुश्ताक़ । 
उसक लब स व”लब मिलाने का 

जाम लाली निगार हैं मुश्ताक़ |! 
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गोहरे सिल्क देग्व दंदाँ के, 
दुरे इलमास क्यों न हा मुश्ताक़ । 


दाम-उलफ़त से सनम मुझका न आज़ाद करो, 
दिल बीरान है मेरा जिस आबाद करो। 
जो बह इक़रार था उश्शाक्र से बह भूल गये, 
मुँह मुबारक से जा फ़रसाया उसे याद करा ।। 


उश्शाक्र के दिल स यह अरमान न निकलेगा, 

जब तक यह रराही का सामान न निकलेगा।। 
ब्रात्तू न कभी लैला मजनेूँ ज़रा हँस कर, 

वह क्रस भी खा तेश बयाबाँ न निकलेगा | 


जश्शाक़ तेरा लालिब दीदार स्ड़ा हैं, 

इंसान व दिलजान स खरीदार खड़ा हें। 
इस वक्त. ख़बर लेना था तककी अर ज़ालिम, 

तेरी ही बस फिराक में लाचार खड़ा हे। 


ए यार तेरी आँग्े सरशार नज़र आइं, 
नरगिस की वह हैं आँग्च बीमार नज़र आई ।: 
चश्शाक़ सस हँस बाला जिस वक्त सना तूने, ह 
गेरों की मुके आँखें खूँबार नज़र आइ ॥ 
मिला है मुझको तो नाहक यह रोग आँखों से, 
हुआ है यार का ज़ाहिर बुजुग आँखों से । 
उश्शाक़ क्‍या करूँ दिल का तो हाय बेंच दिया, 
दलाल आप बने रो दरोग आँखों स॥. 


अब ताहर तार यार से मिलना, 
सनके दशनास प्यार से मिलना । 
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बाज़ आया है जीस्त से उश्शाक्र, 
अब तो मिज़गाँ के दार स मिलना ॥ 


या खुदा अब वह मरा मुझसे दिल आराम मिले, 
उसकी मिलने के सबब दिल की भी आराम मिल 
के चाँद को उश्शाक़ जब स ढेँढ़े है 
जार किसमत जा करे तो वह शर शाम मिल || 


१२--सरस सूक्तियाँ 


श्ंगाररस की परिधि के भीतर रहकर नटनागर जी ने अपनी 
कविता में रस-परिपाक, अलंकार-सोंदयं ओर भाषा-माधुर्य का 
अच्छा चमत्कार दिखलाया है। उनकी सूक्तियाँ सबत्र संबद्ध 
नहीं हें। एक छंद का दूसरे छंद से ऐसा कोइ संबंध नहीं है | 
किसी नायिका-विशेष अथवा अलंकार-विशष का लक्ष्य करके 
उनके छंद नहीं बने हैं फिर भी उनके अनक छुंदों में विशेष-विशष 
नायिकाओं एवं विशेष-विशेष अलंकारों के उदाहरण मौजूद हैं । 
उनके गापी-उद्धव-संवाद का नाम गोपी-प्चीसी था। बाद को 
वह “नटनागर-विनाद” का अंग बना दिया गया। गापी-पचीसीः 
के सब छंद एक-रस नहीं हैं। कुछ छंद तो बड़े ही सुन्दर है, परन्तु 
कुछ साधारण भी हैं। यदि पचीसों छंद एक प्रकार के होते तो यह 
पचीसी अद्वितीय बन जाती। दो छंद यहाँ पर उद्‌ घ्ृत किये जात हैं 


वृन्दावन बीच ऊघो संक गुरु लॉगन की. 
मथुरा प्रवेश के के निपट निसंक भो। 
ललित त्रिभंगी नटनागर कहाय हाय, 
बंक दासी संग बैठि चितह तब्रिबंक भा ॥| 
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कंबू पय गंग की तरंग ते महान सुमत्र, 
जस को समुद्र ऐसा बृथा जुत पंक भो। 
चंदबंसी अवतंस मोहन मयंक सुद्ध, 
पूरन प्रकास बीच कूबरी कलंक भो॥ 


'कूबरी-कान्ह” के संयाग की “मयंक-कलंक” की तुलना बड़ी 
चुटीली और सरस है । 


उद्धव का पठये उत ते इत ज्ञान सुनाय के क्‍यों उर जारो। 
चेरी चुभी चित में हित सों अब प्रीति की रीति करी प्रतिपारों॥ 
नागरता इतनी नटनागर या ब्रज के हित तो मत धारों। 
थीं तो बिकाऊ न लेत बनीं, अब पूछत क्‍यों तुम मोल हमारो ॥ 


उपयुक्त सबैया की अन्तिम पंक्ति में बड़ी मीठी फटकार का 
प्रादुभाव हुआ है। नागर' की नागरता पर गोपियों ने जो कटाक्ष 
किया है वह भी अपूब है। गोपी-उद्धव-संबाद पर त्रजभाषा के 
प्राय: सभी पुराने कवियों ने रचना की है। महात्मा सूरदास का 
गापी-उद्धव-संवाद अनूठा है । उक्त संवाद पर बिहारी, मतिराम, 
देव, ताष, पद्माकर, घासीराम, आलम आदि सभी श्रृंगारी कवियों 
की कक्तियाँ हैं। ग्वाल कवि ने भी एक गापी-पचीसी बनाई है । 
आधुनिक कवियों में 'रत्नाकर' जी, का 'उद्धवशतकः प्रसिद्ध है | 
नटनागर जी के गोपी-उद्धव-संवाद का वणन अपने ढंग का निराला 
है। उसमें गापियों की प्रगाढ़ प्रेमभक्ति हैं, विरह की वेदना है 
कातरता हैं, तन्‍्मयता हैं, मदल फटकार हैं और सवत्र सरसता है । 


जितने मुख बेन कढ़े रस चुबत, त सब ही चुनिबाइ करे | 
घरि ध्यान हिय नटनागर सा गुन तेरे लला गुनिबाइ करे || 
निसि द्रोंस जहाँ तहाँ सीस सदा धरे धीरज ना धुनिबाइ करे 

फिरि ज्वाब न देबों हमें तो कहा, कछ केबा करे सनिबाई करे ॥ 


( ५६ ) 


इस छंद में नायिका की स्म्रति ओर जड़ता की दशाओं का 
बड़ा सुन्दर चित्रण हुआ हैं। प्रियवम की जिन रसीली बातों 
का नायिका को अनुभव था, विरह की अबस्था में वे उन्हीं का 
स्मरण कर रही हैं। स्मरण करते-करते वे इतना ध्यान-मग्न 
हो गई हैं कि उन्हें अपनी यथाथ दशा भी भूल गई है। जड़ता- 
दशा का उसमें पूरा समावेश हो गया है। अंतिम पंक्ति में जड़ता 
का विकास पूरे तौर से हुआ है । नायक उपम्धित नहीं है फिर 
भी- वह जवाब की बात साचती है। हाँ! जड़ता में अचलता” 
की बात भी रहती है। बह यहाँ नहीं हे; इसस कदाचित जड़ता 
की अपेक्षा इस 'प्रलाप' कहना भी अनुचित न हो, परंतु प्रलाप 
की बातें असंबद्ध होती हैं। यहाँ बातों का सिलसिला टींक 
है। अलंकारों की दृष्टि स स्वभावोक्ति का छंद में सुन्दर सत्कार 
है। पद-पद से स्वभावोक्ति की आभा फूट रही है। “जवाब न 
सही कुछ तो कहीं उसी के सुनकर दिल बहले” इस बयक्ति में 
सरसता ओर स्वाभाविकता का अपृब संगम हैँ। गंगा-जमुना 
के इस समागम में कातरता की सरम्बती भी छिपी हुई है। 
भाव की यह त्रिवेणी अपरूब है। इस सरस सवेया के प्रसंग में 
अआलम' कवि की यह उक्ति भी पढ़ लीजिए :-- 


जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता थल काँकरी बैठि चुन्यों करे । 
जा रसना सों करी बहु बातन ता रसना सां चरित्र गुन्यो कर ॥ 
आलम जोन से कुंजन में करी केलि तहाँ अब सीस घुन्यो करे । 
नेनन में जे सदा बसते तिनकी अब कान कहानी सुन्‍्या करे ॥| 


दोनों उक्तियों में वेदना का जो स॒कुमार दशन सुलभ है, वह 
अनूठा है। दोनों कवियों की वणन-शैली भिन्न है। नायिका 
की दशा में भी दोनों छुंदों में अन्तर हैं। दोनों कवियों का 
वणन अनूटा हैं 


( ५७ ) 


सुधि दे हैं इते ये गुलाब प्रसून त्यों अंबहु मोर दिखावहिंगे। 
अरू काकिल-कीर-कपोत-कलापि, महा मधुर स्वर गावहिंगे॥ 
नटनागर बागन आगि-सी लागि है, धावन भोर हूँ घावहिंगे। 
इतने हैं वकील हमारे सखी, का बसंत पे कंत न आवहिंगे ॥ 
वसंत-ऋतु का शुभागमन हो चुका है अथवा होने पर है। 
नायिका के “कंत” विदेश में हैं। विरहिणी के वसंत के उद्दीपनों 
का पता है। उसको विश्वास है कि जिस समय विदेश में उसके 
“कंतः गुलाब का विकास देखेंगे, आम का बोर उनकी निगाह में 
पड़ेगा, पक्तियों का मधुर-मधुर गान उनके कान में गूँजेगा, जब 
वे देखेंगे कि लाल टेस फ़लकर प्रज्वलित अग्नि को समता कर रहा 
है ओर भोरे गुन-गुन करते हुए इधर से उधर दोड़ रहे हैं तब 
उनसे बहाँ रहते न बन पड़ेगा। वे घर के अवश्य लाॉट आवेंगे 
ओर वसंत का सुहावना समय उन्हीं के साथ कटेगा। नटनागर 
जी ने नायिका की इस उक्ति का बड़ी हो सरल ओर मधुर भाषा 
में प्रकट किया है। नायिका की उक्ति सें विश्वास, कातरता एवं 
भोलेपन का बड़ा ही सन्दर समन्वय हुआ हैं। इतने 'बकीलों” 
(सहायकां) के रहते हुए (गुलाब, वार, भार एवं पत्षि-कलकूजन) 
यदि नायिका शढता क॑ साथ अपनी सम्बी से परछती हैं कि “का 
बसंत पे कंतन आवहिंगे ?? ता वह यहीं उत्तर चाहती हैं कि 
अवश्य आबंग। प्रश्न पछुने का ढंग उसक ह़ृढ़ विश्वास का 
पूणातया स्पष्ट कर रहा €। परन्तु इस प्रश्न स कांतरता आंर 
वेदना भी छिपी हुई है। उसके वियाग-दख की “आह!” इन प्रश्नों 
के शब्दा क साथ कराह रहा हैं। “इतन हु वकाल हमार सखा 
का वसंत पे कंत न आवहिंगे” इस वाक्यावली में नायिका क 
भोलापन भी उबल रहा है। 
छाँड़त ना पल येक अकेलिन, पोंढ़त हो परजंक पे दंपत। 
आपके पाँव पलोटति है वह, वाके पदान लला तुम चंपत ॥ 
फा. ४ 


( ५८ ) 


ऊधव यों कहियो समुझाय के, वाही को नाम अहो निसि जंपत । 
कूबरी को नटनागर जू करि, राखी भली तुम सूम की संपत | 
इस दक्ति में उपालंभ का विनोद बहुत बढ़िया है। भाषा 
चुभते हुए उपालंभ के सवथा अनुरूप है । गोपियों ने इस फटकार 
में श्रीकृष्ण जी के साथ कुछ भी रू-रियायत नहीं की है। कूबरी 
के पेर चापने की बात कह कर तो भारी उपहास किया गया है । 
श्रीकृष्ण जी 'नटनागर” ही हैं| उधर कवि का नाम भी 'नटनागर! 
है। इस सवैया में 'नटनागर” का प्रयाग खूब चुस्त हुआ है। 
सूम की संपति' लोकोक्ति भी मनारम है। कूबरी के प्रति क्ृष्ण- 
चन्द्र के प्रेम में गोपियों ने स्त्रेणशता और विलासिता का आरोप 
किया है। कूबरी का प्रेम सूम की संपत्ति के समान है। इसमें 
यह ध्वनि है कि नटनागर जी गांपियों से श्रम नहीं करेंगे। क्योंकि 
ऐसा करने पर उस प्रेम में कमी आ जायगी । पर सूम इस कमी 
के कैसे अंगीकार कर सकता है। सूम अपनी सम्पत्ति के कभी 
अकेला नहीं छोड़ता, सदा अपने साथ रखता हैं। उसे बार-बार 
सँभालता है। खब हाथों से टटोल कर देखता है कि उसमें कोई 
कमी तो नहीं हुई है। सदा ध्यान उसी में लगा रहता है। श्रीकृष्ण 
जी भी कूबरा का बराबर साथ रखते हैें। उसी का गुणगान 
करते हैं ओर उसके स्पश में सुख मानते हैं। ऐसी दशा में सूम 
की संपत्ति से उसकी तुलना कितनी चुस्त और चुभती हुई है 
इसके साक्षी सहृदयों के हृदय हैं। 


उिक+उलनलमभ»भ८पन्‍क- “पाप चजब रण. 


१३--चामनिया के प्रति 
राजपूताने में अपने किसी प्रिय सेवक को सम्बोधित करके 
कविता करने की चाल है। चासनिया के सम्बोधित करके 
नटनागर जी ने भी कुछ दोहे कहे हैं :--- 


( ५९ ) 


थल जल माँहे थाप , जिका रकम जारौ.जगत । 
पहुंच्या जिका न पाय , चित सूँ भूल्या चमनिया ॥। 
वृजा पूजे देव , भेद न जाणे बेद भण | 
सादे हँकेण सेब , चित सूँ जाणे चसनिया ॥। 
जिका तण्गी की जात , पशुपत लख्यो न नागपत | 
रोवे छे दिन रात , च्यार मुखा सूँ चमनिया ॥। 
दूसर भज्या न आध , कमलपूत लिखिया करम। 
भटक्‍या ज्यारे भाग , चोरासी लख चमनिया ॥। 
दृजा भजसी देव , कारज सिधघ न हुवे कघी , 
साँचा श्री हरि सेब , च्यार भुजा भज चमनिया।। 
रातव खाजबे रोड़ , पान जीयाँ नाहीं पडे। 
करे घणा सन कार , चंढा ऊपर चमनिया।। 
देशों मरणों दोय , हर भजरंा कुलवट हलरप । 
जनम सुफल कर जोय , च्यार बात सूँ चमनिया ॥। 
परत कपूत कपूत , सैंकट साह चाले सड़क । 
सूबर नार सपृत , चाले ऊभट चमनिया ॥ 
राची किरए बिध रास , स॒ुवाँ पिछे कहों कुणे। 
अरिय नरपुर महिं नास , चारण राखे चमनिया।। 
धन घन धरनी घेठ , पर्च न रोखग पाण बिन । 
पचे घरों अन पेट , चूररण खाँदा चमनिया॥। 
मिले न मेल कुमेल , जात उँच नोची जका। 
सारोइ नाह सूँ मेल , चन्या खर ज्यूँ चमनिया ॥। 
तीखो पड़ता ताव , सजना कारण शीश पर। 
ज्याँरो कदी न जाय , चाल बोल रंग चमनिया ॥। 


प्रगट न पाले प्रीति , घट अनीति ज्यारे घणी। 
रहे कवण विध रीति , चित बहु रंगी चमनिया || 


( ६० ) 


आखर . हुवे अँधार , चाँद जिता दिन चाँदणों । 
जीवन धन जमवार , च्यार दिना रो चमनिया ॥ 


१४---श्रश्व-विचार 


नटनागर जी ने घोड़ीं के सम्बन्ध में भी कुछ रचना की है 
उसके भी कुछ नमूने दिये जाते हैं :-- 
अटके छिपे अरू आभा होय, खाँचे खींचे काटे सोय ॥ 
संग छोड़ आगे नहिं निक्से, साई गैल पड़ा मत उसके ॥। 
सूम के बीच होय टीका रे, सा मत लीजो प्रीतम प्यारे | 
ये घोडा कहिय॑ ना रहला, तीस को नहीं खरीदी मोला ॥ 
फेल चस्म घोड़ा नहिं लीजे, नाहर नेत्र कमीना छीजे॥ 
मानव आँख गुलाली होय, सो घोड़ा मत लीजो कोय ॥ 
मूसा मग-सी जाकी आँख, जाको लेना होइ निसांक | 
स॒ुक बाँसा चंचल जो होय, तली ऊट-सी लेना सोय ॥ 
जिसका पेंट भेंस-सा हाय, एसा घोड़ा लेना जोय॥ 
मृग सी नली जेट से कान, ऐसा तुरी खरीदों जान ॥। 
मुह माफिक दींजे अहलाण, माँगे मारन रखणा काण ॥ 
ऐसी रीति रखें सो बाजी, देखण हार हाय सब राजी ॥ 
बाह भाँवरी श्रेष्ठ कहावे, ऐसा तूरी हूँढ़ ते पाबे॥ 
सो नप के असवारी जोंग, सो यह मिले न प्राकृत लोग ॥ 
उत्तम मध्यम अधम तीन, गरदन के लच्छन हैं प्रबीन | 
उत्तम धानु कसी कर जानो, चखते कोते एक प्रमानों ॥ 
तिनको स॒द्ध करे अहलान, चढ़े ना सुधरेगा पहचान ॥ 
कमर को चॉकर जो भी होय, ये लगाम बिन नमें न दोय | 
मुख के जीते ऐब के काण, सो नहिं सधरे बिन अहलाण ॥ 
मुख को देख लगाम चढ़ाबै, तो हय के सारे सख पाबे॥ 


( ६१ ) 
१४--राजा राजसिंह जी के संग्रह में प्राप्त छुन्द 


महाराजकुमार रन्नसिंह जी के पिता भी सत्कमवि ओर 
कविता-प्रेमी थे। अपने पढ़ने के लिए उन्होंने सरस छुन्दों का एक 
संग्रह तैयार करवाया था। उस संग्रह की एक हस्तलिखित प्रति 
मुझे सीतामऊ के राजकीय पुस्तकालय में देखने को मिली । इस 
प्रति में 'नटनागर” जी के कुछ ऐसे छुन्द हैं जो 'नटनागर-विनोद? 
में नहीं हैं। संभव है वे 'नटनागर-विनोद” के ग्रन्थ-रूप में आने 
के बाद बने हों। नटनागर-विनोद में प्राप्त छुन्दों में कवि की 
प्रतिभा का जैसा दर्शन होता है उससे इन छुन्दों में कहीं कहों पर 
प्रतिभा की प्रोढ़ता अधिक है। भाषा भी अधिक सुलभी हुई है । 
इसलिए वे सब छुन्द भी यहाँ पर दिये जाते हैं :-- 


( १ ) 

नीके नील पंकज-पलास वत नैनन ते, 

नेह नटनागर उमंग अरसों परे। 
हाउ भरे अंग त्यों अनंग रस रंग भाड, 

भावती की बातनि पियूष परसो परे॥ 
ब्ृल्दाबन रानी ब्जरानी महारानी मन, 

राधे रूपरासि ते उजास सरसों परे। 
भाग भरे भाल अनुराग भरे आनन ते, 


बे 


राग भरी माँग ते स॒हाग बरसों परे ॥ 


( + 9) 
जोरी है समाज संग बाजत म॒दंग माँझ, 
केसरि को रंग ओ गुलाल भरि भोरी है। 
मेलो ले गुलाब आछो अतर अबीरहू लै, 
फेली है, सुगंध चारों ओर त्रजखोरी है ॥ 


( ६२ 9) 


टारत दुकूल मुख मीड्त मचावें सोर, 

दे दे करतारी सब लोकलाज़ छोरो है। 
अाइ बरजोरी नटनागर कहो री टेरि, 

ये हो वृषभानु की किसोरी आजु होरी है । 


( ३ 9) 

होरी के सु-सार सुनि कीरति कुमारी कोल, 

करिके निकुंज ते सिधारी धरि बाड़ि हों। 
बीरन की सों हरी बबा की सोंह गोरस की 

होरी में हरेक भाँति हरि-कोर माड़ि हों।। 
आँजि ह॒ग अंजन निरंजन न राखों नाम 

केसरि कपर ले कपोल मुख माड़ि हों। 
तो हों ब्ृषभानु की किसोरी बत्रजगोरिन में 

आजु नटनागर नचाइ नीके छाँडि हों॥ 


( ४ 9) 

गोरे गात जात रूप देखत लजात जल, 

जात जत जात के गुनोघ दिन थोरी है! 
राधे ब्रजबंस की निसान नटनागर यों, 

ब्नद बनितान के गुलाल भर भमभोरी हैे॥ 
मेल  पिचकारिन पछेल गन गाप लगे, 

गाढ़े गहि गोबिंद धमार धधघकोरी है। 
चोली पहिराइ चारू चूनरी उढ़ाइ ताल, 

कर सों बजाइ बाल बोले लाल होरी है ॥ 


( ५) 
ऐंड भरी अमित उमेड अरबीली बाम, 
आने तिन कान्‍्ह को सुता पे छिति-पालकी । 


( ६३ ) 


पकरि नचावे पग॒ नूपुर रचाव इक 
बे 
एके आँजि अंजन बजाबव करताल की॥। 
एके लद्दे बाँसरी बिषान बनमाल छीन, 
एके दई बिंदिया लगाय निज भाल की । 
फीज रिलतुराज की फतूह कुसुमायुध की, 
फाग राधिका की या फजीहति गपाल की ॥। 


( ५६ 9) 


एके एक ओर ते अनूप आतपतन्र लीन्हें 
एके चोंर चंद्र से छुराव वेस थोरी के। 
एके पान पीकदान एके पानदान लीन्‍ल्हें, 
एके पान पाँवरी करंड रंग रोरी के॥ 
एके बीजना डुलाबवे नागर नवीन एके 
नागरी नचाव लाल नाच बीच गोरो के। 
एके कहे हरुवा गरयरुतवआ ज्जगोरि, 
कोहा हरि भडुवा हजार भाँति होरी के ॥। 


(६ ७» 9) 
बिर्जा लई बाँसुरी बखान नटनागर त्यों 
बिसन बिसाखा ले बजाई करताल की। 
ललिता ने लकुट छुमाइसा हू कुंडल नै, 
सेली ले लाडिली बुलाक छब्रिजाल की ॥। 
चित्रित किये हैं चंद्ररेखा ने कपोल चनक्त, 
चंद्रावलि चंद्रिका लगाई निज भाल की। 
फोज रितुराज की फतूह कुसुमायुद्ध की, 
फाग राधिका को या फर्जीहति गुपाल की ॥| 


( ६४ 9) 


क्‍ ८ 9) 
गोरी को सु गरब गुमान बरजोरी कर, 

गूजरी गहेली अंग ऊजरी उतांल की। 
आई बीच बेंष के बिलास नटनागर त्यों, 

घेरि घनस्यास को रही हैं छबि जाल की ॥ 
बाढ़ी आग उमंग अनंग-रस-रंग फाग 

जंग जय गायब तें बजाब करताल का | 
होरी की हला पे हला बालि के कला को भला, 

नंद के लला पे मृटि मेलतीं गुलाल की ॥ 


९ 

स्ैल की छली हें या चली हैं गाँड गोकुल ते, 

चैस में बली हें नटनागर अबाधा कों। 
थिरकी थली हें दिल भव की दली हैं दिव्य 

अद्भधत अली हैं या सिली हें साधि साधा को ॥। 
फूलन फली हें काकी देखति गली हैं 

पुन्य दे मिली हैं काहली हैं भाई भाघा को । 
नंद की लली हें फाग खेलन चली हैं भरी, 

भाग सो भली हे जो मिली हैं आइ़ राधा को ।। 

( १० ) 

केसे तो पजी हैं घन्‍य भाग जीमजी हैं तोहिं 

तोतन छजी हें सो त्रिचारे भव भेव से । 
नेकु न लजी हैं न रजी हैं नंदराइ जी न, 

बीर बरजी है ज॑न जानत गगेव से।। 
माइने सजी हैं त्रज॒ सरस तजी हें नट- 

नागर भजी हैं उर जाके जीब खेब से । 
गौकुल गाजी हैं बरसाने लो बजी हें बलि, 

मैया भले भैया थे कन्हेया बलदेव से ॥। 


( दएण 9) 
( ११ ) 


कुसल कुसल डफ बाजे बत्रजमंडल में, - 

ग्वालसंडली में सदा कुसल घनी रहे। 
गाइन के बगर बछेरू बैल ब्न्दाबन, 

भानु भूप कीरति की कुसल तलनी रहे ॥। 
तयों ही नटनागर जसादा नन्‍द गोकुल के, 

लोग ओऔ लुगाइनी की कुसल भनी रहें । 
माथों मनमोहन को कुसल बिराजै यह, हम 

माँग लाड़िली की सदा कुसल बनी रहे।। 

( १२ ) 

नेक न लजात लीने बसन लुगाइन के, 

तापे नटनागर बिलोकी यहि ओर है । 
बनिक बिचारो बटपार के मिले ते जिमि, 

मन में बिचारे का करेया बड़े भोर हो ।॥। 
मास त्रत नियम नसेहे ब्यर्थं जैहे फल, 

दोष लगि रेहे लाल देख्व का कठोर हो ॥ 
आखिर अहीर बिन पीर के न मीर बड़, 

बंधु हलबीर के हमारे चीर चोर है| ।॥। 

( १३ ) ५ 

वैसहीं ससंस कंस ऋर कोन जानत हों, 

तापर दुचाल का चलाओआ जार जुल की । 
अचबला बिचारी नटनागर उधघारी कॉँपे, 

सास-न्नतवारी प्थचारी पुन्य पुल को ॥| 
मानों जा न मोहन तो दाहन समंत जैहों, 

गांघन तुम्हारी बात हे है तृल तुलकी | 
ख्वोये देत रोहिनी जसादानंद जू की लाज, 

कान्ह काहली की गोपकुल की गोकुल की।। 


( ६६ ) 


( १४७ 92 
कैसी त्रजबासिनी हो! त्रत की बिलासनी है 
तुम उपहासिनी हा लीनो पाप कर पें। 
चरून जलेस तुम्हें करिहें कलेस ताते 
मानों उपदेस ये दिनेस दंव सिर 
दोनों कर जारो इन्हें अंग न सकेारो नट- 
नागर न थोरो ले पधारो चीर घर पें। 
तुमके सु सोंह नीके समो माहि दोहनी के, 
रोहिनी रिसेहे माइ मुसली महर पें॥। 
( १५ ) 
साथे फटो फेंटा कसे कामर कछेटा जात, 
जन्म अहिरेटा बने बेटा बड़े ज्ञानी के । 
गायन के खेटा बैल बाछरू समेटा तुम्हें 
तिनसा न छेटा ते ग्रचारों पाय प्रानी के ॥। 
ओआओरहिं बताये ज्ञान आप तो अगाऊँ आनि 
बैठे ले सजान बास बनिता बिरानी के। 
जैहें नंदढहवारं हम कंस पे पुकारे नट- 
नागर बनेगी ना निहारे राजधानी के।॥। 
( १६ ) 
रोहिनी-समसेत नंदरानी जी सिहानी ससति 
तेरो नाम सुजस सराहें जा जसीलों हे। 
दोरि दरवाजे पोरि पॉडड़े बिछाए माद 
मंगल सनाय गीत गाये जे जहीलों है।। 
छाजे की सु छाँह मेरी बाँह गहि गोांदी घरि 
आरती उतारी नटनागर अली लों है। 
नलीलमनि मानिक चनी के हार हीरन के 
चारे माँ पचास साठि सत्तर असीलों हैं।। 


हे 


( ६७ ) 


( श्ऊ 2) * 
सीस गहि मेरो मुखचंद सां उजेरो कहि, 
हेरो गात गोरे को गुराय कहि घीके की । 
रोहिन हरे के हँसि हेरि के कन्‍्हेये माहिं, 
ठाढ़े करें दोनों घन दामिनि मिलीके की ।। 
कीरति सिहानी नटनागर कहानी सुन्ति 
स्यानी कछु भोरी बतरानि मुसख्व लीके की । 
हारे सब सुकवि बिचारे ते न आजचे उर, 
उपभा बताने का बिचारे चंद फीके की ॥। 
० , 
बोलि के बरोठे ते जसोंदा नंदराय जी को. 
माद को महोदधि मठा में ल्‍्याइ छाने में। 
हरि हँसि बोलि नटनागर सनेह कीनलन्‍्हें 
देह सर सुकृत सरोज सरसाने में।॥ 
मेरी सोह महर बिलोको नेकु नेरे आइ, 
नजरि बचाइ वाकी मेरे स्‍योह साने में । 
कामधन भोंहें मुग्ध माहें मन सोौहें हरी, 
राधा बिस्व बिजय विभूति बरसाने में॥ 
( १९ ) 
याके रूपरासि के प्रकास सौ न चंपी चारु, 
सोनजुही सोनो को न केतकी कितलेहे का। 
गात की गुराइ त्यों अलाप मद मंजुहास 
केामल सुवास अंग रति को हिलैहे का।॥। 
महर सुनो ही सेरी गुजर गरीबनी की 
चंदचूर चारानन चाह को चिलेहें का। 
दैके देव माहन को मेहनी मसनोहर या, 
मांहि नटनागर तिलोक में जितेहें का।। 


( ६८ 9 
( २० 9 
या हे केसपास जो बिसाल माल माली गाहे, 
या है सीस जाके में ज़राउ नग टीको है । 
जाके हग दीरघ दरारे कजरारे जउयग्न, 
कानन कतारे ल्ोों प्रकास लस्बि जी को है | 
बोले नंदराय नेकु लाँची सी दिस्वात साँची, 
गोरे गात पातरी पुनीत तल ती को है। 
बैठक बिछोना नटनागर निरौना कोन, 
होंना कर छौना को दिखानो भाग नीको है ।। 
( २१ ) 
रूप के प्रकास प्रति अंगन उजास कीने, 
थोरे बय मंदहास मिटत अँध्यारी है । 
भोरे भाउ भाँउती बतान में अपानपनो, 
सूचित सयान नेकु सानेंद सिघारी है।॥ 
तैसी पुनि चपत् चितोनि चष चंचल की, 
द ललित लजीली नटनागर तिधारी हे । 
संत्र सनियारे कान्‍ह कारे पे बसीकर के, 
लीने नंद गांप गेंह गारुड़ी पथारी है ।। 
. आम 
संच सलि जटिल सनोहर सयुस्तर मंजु, 
लतख्बयल सर्गोंट नटनागर सहाती हे। 
लाडिली लड़ेती सकुमार प्रानप्यारी सीय, 
कहिके दुत्तारी दुलराई सानमाती दे।। 
पूरी पूप पुरट परातन में पकवान, 
साकर छुडहारे छीर मेवा मिष्ठटनाती दे । 
नेलपल गोलक समान मुँहिं रासखि साई, 
गादी पर गोद में गरे सों गात छाती दे।॥। 


( ६९ ) 


इन छुंदों में राधाक्ष्ण की स्तुति अथवा उनकी प्रमलीला का 
बड़ा सरस वणन है। श्री राधा जी के फाग का वन तो अनूठा 
है। कई छुंद तो इतने सरस बन पड़े हैं कि उनको बार बार पढ़ने 
की इच्छा होती है। छंद न० ६ के अंतिम पद में छंदोभड़ 
दिखलाई पड़ता है। संभवत: यह लेखक-प्रमाद है। इस छंद 
का भाव भी कुछ सरुचिपरण नहीं है। इन छंंदों की कुछ अंतिम 
पंक्तियाँ बहुत बढ़िया बन पड़ी है । थोड़े-से उदाहरण लीजिए |--- 


४--भाग भर भाग अनुराग भर आनन त॑ं, 
राग भरी माँग तें स॒हाग बरसो परे। 
२--फोज रितुराज की फतृह कुसुमायुत्र की 
गराधिका की या फजीहति ग॒पाल की । 
३--होरी की हला पे हला बॉलि के भला का मला 
नंद के लता पे मृठि मलती गुलाल की। 
४--नंद की लली हैं फाग खलन चली हैं भरी 
भाग सां भत्री हैं जो मिली हैं आय राधा को । 
५--माधों मनमोहन को कुसल बिराजे यह, 
ँग लाड़िली की सदा कुसल बनी रहे। 
+आखिर अहीर बिन पीर के न मीर बढ़ 
बंधु हलबीर के हमार चोर चोर हो । 
७--कामघनु भांहें मुग्ध माहें मन साहे हरी 
राधा बिस्व बिजय विभूति बरसान में ॥ 


१६--उपसंहार 


संयोग-श्वंगार के वणन में लोकमर्यादा के सदाचार-संबंधी 
भावों की रक्षा का पूरे तोर से ध्यान रखना कुछ कठिन काम हैं। 


( ४७० ) 


जिस समय कवि के हृदय में रस की तरंगें उठती हैं, उस समय 
उनके प्रबल वेग पर शासन कर सकना बड़े संयम का काम है । 
संसार के अधिकांश श्रृंगारी कवि इस रसावेग से प्रभावित होकर 
सदाचार के नियमों का अतिक्रमण करते हुए पाये गये हैं । त्रजभाषा 
के पुराने कवि भी इस व्यापक रसवेग के प्रवाह में स्वच्छन्द 
होकर बहे हैं। सदाचारी भावों का अतिक्रमण उन्होंने कुछ 
अधिक किया है। यह तथ्य है ओर इसको अस्वीकार करना 
ओर येन केन प्रकारेणश उसका समथन करना दुराग्रह है। हम 
यह मानते हैं कि कवि का काम कविता करना है, सदाचार का 
उपदेश करना नहीं, फिर भी यदि वह अपने काव्य में सदाचार 
की मर्यादा का आदर करे तो सोने में सुगंधि का आविभाव हो 
जाय । “नटनागर” जी ब्रजभाषा के पुराने ख्ंगारी कवियों के 
मार्ग पर ही चले है, इसलिए उनके छुन्दों में सवंत्र सदाचारी 
संयम की छाप नहीं है। 'नटनागर-विनोद” के पाठकों को यत्र- 
तत्नर ऐसे उदाहरण ग्रंथ में मिलेंगे । 

नटनागर जी ने पुराने कवियों की उक्तियों को अपनाकर 
उनमें विलक्षणता ओर नूतनता उत्पन्न करने का भी उद्योग 
किया है । उनकी मोलिक उक्तियाँ सरस हैं । यत्र-तत्र भाव-सादश्य 
होते हुए भी उन्होंने अधिकतर अपनी सूक का ही पयांप्त परिचय 
दिया है। 

नटनागर जी की कविता में अधिकतर त्रजभाषा का आदर 
है। फिर भी कहीं-कहीं पर मालवा की प्रान्तीय भाषा की कलक 
भी दिखलाई पड़ती है। ऐसे स्थल बहुत कम हैं । 

नटनागर जी की रसमयी सूक्तियों में थोड़ी बहुत ऐसी भी हैं 
जिनमें वशन उतना उत्कृष्ट नहीं है जेसा कि भाव । जहाँ पर 
भाव और वन दोनों एक समान हैं, वहाँ पर चमत्कार भी 


गंभीर है। 


( ७१ ) 


नटनागर जी की सब कविता एकरस नहीं: हुईं है। कोई 
कोई उक्ति तो बहुत ही अच्छी है ओर कोई-कोई साधारण । 

बेंकटंश्वर प्रेस-द्वारा मुद्रित 'नटनागर-विनोद” को देखने से जान 
पड़ता है कि अंथ किसी क्रमविशेष को लक्ष्य में रख कर नहीं 
बनाया गया है। एक प्रकार से वह कवि की सूक्तियों का संग्रह 
है ओर संग्रह में भो किसी क्रम का अनुसरण नहीं किया गया 
है। प्रस्तुत 'नटनागर-विनोद? में पूब प्रकाशित पुस्तक के क्रम में 
थोड़ा-बहत परिवतन कर दिया गया है। 

नटनागर जी की कविता के सम्बन्ध में, अन्त में, यही कहना 
है कि अपने समय के साहित्यिक बातावरण के अनुकूल उनकी 
रचना सुन्दर ओर सरस है। श्रंगार-रस का चमत्कार उनकी 
कविता में खूब है। ठाकुर, बाधा, पद्माकर, द्विजदेव आदि के 
छंदों में जिस प्रकार रस की फहार छूटती है नटनागर जी भी 
वैसे ही रस से परिश्मत दिखलाई पड़ते है । 

नटनागर-विनोद” का रचना-काल संवत १९१३ है। संबत्‌ 
का दोहा ग्रन्थ में मौजूद है । े 

प्रस्तुत 'नटनागर-विनोद” में प्रायः सवा पाँच सो छंद है। 
अधिक संख्या सबेया ओर घनाक्षरी छन्दों की है। नटनागर 
जी ने दोहों की अपेक्ता सोरठे अधिक बनाये हैं। उनके सोरठे 
बड़ सन्दर हैं। बरवे छुन्द मे भी अनंक भाव सजाये गये हे । 
उदवह्न से मिलती-जलती कुछ श्रंगारमयी रचना है। इसमें खड़ी 
बाली का रूप विकास पाता हुआ दिखलाइ पड़ता हँ। छन्दा का 
गणना म॑ नीसाणी और राग आदि भी सम्मिलित हैं । 

नटनागर-विनोद” एक बार लक्ष्मीबंकटेश्वर प्रेंस में और 
दूसरी बार श्री वेंकटश्वर प्रंस में मुद्रित हो चुका है। परन्तु दोना 
हो संस्करणों में छपाई की शुद्धता पर ध्यान नहीं दिया गया है । 
लेखक के प्रमाद से अथवा प्रेस के भूतों (४४४ पंटरां)) को 


( ७रे ) 


कृपा से अनेक छन्दों में छन्दोभंग दोष भी मोजूद हैं। संस्क्ृतक्ष 
संशोधकों ने ब्रजभाषा के शुद्ध शब्दों को भी संस्कृत के शुद्ध रूप 
में बिठलाने का उद्योग किया है। शब्द एक दूसरे से अलग न 
रहने के कारण पाठकों को छन्दों के पढ़ने में भी कठिनता पड़ती है। 
इस संस्करण में इन त्रुटियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है । 

सीतामऊ के वतेमान नरेश अपने पूवजों के बड़े भक्त है। 
हिन्दी-कविता से भो उनका अगाढ़ प्रेम है। अपने पूवजों की 
यशारक्षा की प्रवृत्ति एवं हिन्दी-कविता के प्रेम से प्रेरित हाकर 
उन्होंने “नटनागर-विनांद” के नूतन संस्करण के प्रकाशन की 
व्यवस्था की हैं । ग्रन्थ के सम्पादन में मर जैस अल्पज्ञ के सहयोग 
की राजा साहब ने इच्छा प्रकट की। मुझसे भी जेसा कुछ हो 
सका अन्थ का प्रकाशन के योग्य बनाने का प्रयत्न किया है। यदि 
यह काम विशेष विद्वानों के हाथ से होता तो और भी सुन्दर रूप 
में पाठकों क सामने आता । अब जैसा कुछ बन पड़ा है हिन्दी 
कविता-प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। यदि पाठकों 
का पहले की अपच्षा अब की बार के छपे 'नटनागर-विनोद? के पढ़ने 
स कवि की रचना के रसास्वादन में कुछ भी अधिक आनन्द ग्राप्त 
होगा ता मे अपन परिश्रम का सफल समभूंगा। 

अन्त स अत्यन्त नम्रता क साथ म॑ “'नटनागर-विनोद” को 
कविता-प्रेमियों क कर-कमलों म॑ उपस्थित करता हूं । 
|... कक कि 


नटनागर-विनोद 





श्रीमान महाराज कुमार श्री सत्नसिंह जो महादय “नटनागर”! 
भू० पृ» युवराज सीतामऊ (मध्यभारत) | 


नटनागर-विनो द 


(्कट्ेटन 9० का 
ते 


कवि की दीनता 


( ९१ 9 
जाप जपों निज जीहड ते, 
ततो कम अनेकन ते तुतरा हों; 
आप अमापरू थापउ थाप में, 
पाप अनेकन को पतरा हों। 
हों सथरा पर-पंच के स्वांग में, 
' ओर सु कमन ते उतरा हों 
४, दीन महा, 
नागर के घर का कुतरा हों ॥ 


( २ ) 
गुरु-वन्दना 


गुरु-अन्दना 


काहू कहि के ना लियो, गशुरूमहिमा को पार। 
यों बिचारि केसे रहें, तदपि लिखें हिय हार॥ 


जय गुरू श्रप दिनेस जगत-पाखंड-वि 

जय गुरु श्रप दिनेस तिमिरि अघ-जुत्थ-विसंडन || 

जय गुरू श्रूप दिनेस सुजस-पंकज-सुख-मंडन । 

जय गुरू श्रप दिनेस दष्ट-मति-बुद्धी-दंडन ॥ 
जय जयति श्रप अकरन-हरन, करन करावन दास ऋर। 
जय जय दिनेस अज्ञान-हर, ज्ञान करन अज्ञान जह ॥ 


जय जय श्री गुरू श्रपदास निज-पंथ-हलावन । 
जय जय श्री गुरू श्रप चारि युग धम-चलावन ॥ 
जय जय अओ्री गुरु श्रप बाल-बुद्धां-बुधि-दावन । 
जय जय श्री गुरू श्रपदास के कुकृत-नसावन ॥ 
जय जयति श्रूप व्यापक अखिल, सुग्रुन देन अवगुन-हरन । 
जय जयति श्र्प पंकज-चरन, जगबेंदन तारन-तरन ॥ 
9 


जय 
शुरु 


जय 


नटनागर-विनोद 


जय श्री गुरु जग-जनक रुष्टि-जड़-चेतन करता । 

जय श्री गुरु हरि एक जगत के पालन भरता ॥ 

जय श्री गुरु हर रूप हरन-ब्रह्मांड-निकाया । 

जय त्रिगुनात्मक एक श्रुप मंडित-छल-पाया ॥ 

जय सुरेस संतन सुखद, दुष्ट-दंडढदा वेद भन। 
हरिहि एक मूरति कहत, जाते में एकल्व गन॥ 


जयति सच्चिदानंद श्रप के रूप विराजत। 
जयति सच्चिदानंद श्रप भूपन सिर गाजत॥ 
जयति सच्चिदानंद जूप रथ धरम सुलग्गन। 
जयति सच्चिदानंद खलन उर दाह सुदग्गन ॥ 
जय अनंत अत न कहत, वेद सेष विधि हर सहित। 


याही निमित्त मों नित्त गुरु, और न धारत मोर चित ॥ 


जय जय जय गुरू श्रप सब-अघ-ओघ-नसावन । 
जय जय जथ गुरु श्रप इंद-पाखंड-मिटावन ॥ 
जय जय जय गुरु श्रप हरन-विषया-विष-दुमेद । 
जय जय जय गुरु श्रपदास को देन अभय-पद ॥ 


जय जय उदार आधार मम, विधि हरिहर गुरु एकमय | 
जय जयति श्रप तारन तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


शुरु-वन्दना ९ 


जय गुरु-तेज प्रचंड वेद-मरजाद-सुमंडन । 

जय गुरु-तेज प्रचंड तिमिरि-पाखंड-विहंडन ॥ 

जय गुरु-तज प्रचण्ड घोर-अघ-ओघहि-खंडन । 

जय गुरूतेज प्रचंड दुष्ट-मति-दानव-मंडन ॥ 
जय दीनर्बधु दासन सुखद, जय कुबुद्धि के करन लय। 
जय जयति श्रूप तारन तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


जय गुरू श्रप दिनेस कंज-दासन-प्रफुलावन । 

जय गुरु श्रप दिनेस चक-संतन-मन-भावन ॥ 

जय गुरू श्रप दिनेस सब जग के सुख-करता । 

जय गुरू श्रप दिनेस कलुष दासन के हरता ॥ 
जय श्रूप रूप कारन-करन, जय हरि-हर-त्रिगुनात्ममय । 
जय जयति श्रूप तारन-तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


जय गुरु व्यापक रूप आदि मधि अत न जाके | 
रंग न रूप न रेख ग्राम धन धाम न ताके ॥ 
वेद न जानत भेद कौन वाके गुन गावें। 
ब्रह्मा सेष महेस खोज हेरे नहिं पावें ॥ 
जय एक अखिल आधार जग, विश्व रूप ब्रह्मांडमय । 
जय जयति श्रप तारन-तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


१० नटनागर-विनोद 


जय गुरू मच्छम रूप एक जु अनेक कहावत | 

जय गुरू मच्छम रूप पार कोऊ नहि पावत ॥ 

जय गुरु सूच्छम रूप व्योममय उपमा जाकी । 

जय गुरु मूच्छम रूप कोन जाने गति ताकी ॥ 
वयराट रूप गावत निगम, निज दासन (दाता) अभय | 
जय जयति श्रूप तारन तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


श्री गुरु पेरे इप्ट ओर कोठ मिप्ट न लागत | 

श्री गुरु मेरे इष्ट और कन्निप्टहि त्यागत॥ 

श्री गुरू मेरे इष्ट ज्येप्ठ काह नहिं जाने । 

श्री गुरु मेरे दृष्ट प्रष्ठ औरे पहिचान्‌ ॥ 
श्री गुरुप्ताप मति भ्रष्ट ना, ध्रष्ट किये। सब मेटि भय | 
जय जयति श्रूप तारन-तरन, जय जय जय गुरुदेव जय ॥ 


गुझ आदि बाराह गुरू नरसिंह कहाये। 

गुरू राम-द्विनराम गुरू कछ-मीन सुहाये ॥ 

श्री गुरु बावन-रूप कृष्ण हयग्रीव सु जानड । 

गुरू वाधि-अवतार-रूप कारन पहिचानहु ॥ 
इक गुझ सत्र अवतार गिनि, जगपालन करता सुलय | 
जय जयति श्रप तारन-तरन, जय जय जय गुरुदेब जय ॥ 


गुरुवंदना 


गुन तीनिह ते रचना जग की, सब अंतर श्रपहि छाजत है। 
फिरि एक हि श्रप अनेक दिखावत, त्यों फिरि एक हि भ्राजत है॥ 
साइ आदि साई मधि अत कहावत, श्रप से सिर गाजत है। 
कोऊ श्रूप के रूप ते बाहर ना, सब श्रुप को रूप बिराजत है।। 


पहिमा गुरू की साई हरि को विचारि लिख, 

याम विंग दृूषन वताव अज्ञ जाने का। 
दोउन की महिमा में बेदह ने कीनहों भे 

जाहिर अखेद इत चम चख माने का॥ 
टष्ठि म॑ं न आये ज्ञान चसमा चढ़ाये बिन, 

एक रू अनेक रूप रूपन बखाने का। 
श्रप से ही श्रप जाको रूप है अनूप देखो, 

दखिबे म॑ आने साई जाहिर है छाने का ॥ 


वह धरम ते कान है, पीन पहार ते, 
' मौन के मारग सा बतलावत। 
तहाँ आदि न मध्य न अत कहें, 
रंग रूप न रेंव अलेख चलावत॥। 
कोंऊ गावे हजारन जीभह नें, 
तह हारि रहे पर पार न पावत | 


१२ नटनागर-विनोद 


साई श्रप अखंड बिराजत है, 
धिवान सो ३ नर श्रप को गावत ।। 


श्रीयुरुपताप साँचो कहत सुनाय सब, 

कृपा की कटाच्छ साँच म्रंठ धरिबो करें | 
हम तो गुनी न निगुनी हैं आदि अंत ही तें, 

श्रप के समीप रहें याते रहिबो करे।॥ 
विद्या को अभ्यास न अविद्ा को कर उपाय, 

महा जड़ मूह देखो यो हीं भिरिबा कर । 
चतुर सभा में जाय चाह बाढ़ सब ही की, 

वित्त नहीं पास पे कवित्त करिबो करें ॥ 


( ३ 9 
त्रजराज-वन्द॒ना 


( २ ) 
त्रज़राज-वन्द ना 


तअजराज-वन्दना 


गहि बाँधे जसोमति झऊखल सों, 
तिनको चित छाभ सदह्यो करिये। 
घुघरारे ला भरे गोरस सों, 
भये घधूसर धर बल्यो करिये॥ 
नटनागर चाह चढ़ी चित में, 
तिनकोँ चित चारू चतद्मो करिये। 
अहा माखनचोर यही बछबि सों, 
मम ऑआऑँखिन बीच रो करिये।॥ 


मोर के पाँखन को सिर भूषन, 
काँखन बेस. गद्यो करिये । 
तुव ता छिन की छबि केसे कहों, 
लरि लाखन मेन दह्या करिये ॥। 
नटनागर मारवन बीचन . हो 
नित दाखन स्वाद लगा करिये। 
अहा माखनचार यहाँ छ्वि सा, 
सम अखिन बीच रखा करशिये।| 


नबी 
है 


#/ जले 
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गुँनरा हियरे बिहरे तन सोभित, 
धातु बिचित्र लक्यो करिये। 
बंसुरी बनमाल कथा कमरी, 
लकुटी कर बीच गद्यो करिये॥ 
नटनागर मोरपफखा सिर भूपन, 
गोधन संग. बह्यो करिये। 


अहो माखनचोर यही छंबि सों, 


मम आँखिन बीच रहो करिये।। 


मघवा जब कोप कियो ब्रज पे, 


वहे कोप को लोप बचल्यो करिये। 
गिरि को कर धारि जबारि के गोधन, 
गोप रू गोपी चदह्मयो करिये॥ 


नटनागर बेनु धरी अपधरानहीं, 


प्रीति बियोग सद्यो करिये। 


अहोा माखनचोर यही छबि सों, 


मम आँखिन बीच रा करिये॥ 


बल केसव धाय धरी मथनी, 


नवनीत भरे सु चदह्मयो करिये। 


ब्रजराज-वन्दना 


इत टेहरी द्वार खरी जसुदा, 

सुत छाँछ भरे सु ल्यो करिये॥ 
नटनागर लाल सुनो. इतनी, 

अब में जो कहूँ सु क्यो करिये। 
अहो माखन चोर यही छबि सों, 

मम आँखिन बीच रा करिये॥ 


श्री व्रजभचंद . गाविंद . गुनो, 
जगवंद हैं जाहिर फंद को फंद है। 
कुंद के हार हिये . बिहरें 
अरबिंद-से लोयन रूप को इूुंदू है॥ 
मंद. महा मुसकानि अहो, 
नटनागर नागर बन्द को ईद हैं। 
छंद को है जिंद को जिंद है, 
नंद को नंद अनंद को कंद हैं॥ 


व्रम सरवर जाकी पेज दुद्ध नंद जू की, 
टच्छ गुरू लोगन के तट पर हन्द हँ। 

बात है अजब नटनागर में कहां कहें, 
रचना अनोखी और गुन सब फंद हैं ॥ 


फाण५ र 


श्८ नटनागर-विनोद 


आनंद के कंद पिक चातक कविंद सब, 
याही जस गायब को बानी मति मंद है । 

विमल तरंग जामें जस की अनेक उउठें, 
वब्रजबाल जलज हें भ्रमर झुकुंद हैं। 


(-कमा+आए धाह + 


( ४ ) 
उचद्धव-गोपी-संवाद 


उद्धव-गो पी-संवा द 


प्रम-पत्र गोपीन प्रति, ज्ञान-युक्त कहि गाथ। 
कहत कृष्ण-प्रति पुनि कथा, सुनि हरि होत सनाथ ॥। 


ऊधो बिसरि गईं सब बातें । 
वे नदनंदन दूरि बसत का मथुरा निकट यहाँ तें। 
४ हे. है ७ हि 
कबहुक तो याहू दिस आते मात पिता के नात ॥ 
छुटन न पावत राज-काज ते का विधि आयें यातें। 
बह हक 
अब जानी इत लाज लगति हैं ब्रज बिच बदन दिखाते ॥ 
ओर सबे तुम सों पूछेंगे निसा कछ यक जातें। 
नटनागर के हाल सुना दो कुबरों जुत कुसलाते ॥ 


सारे ब्रजसों में बेर बिसाद्यो, नाथ में पाती दें पछितायों। 

का जानें तुम कहा लिख्यो थो जाको फल में पायो ॥ 

जित जित जाय कहूँ नहिं आदर महा अजस सिर छायो । 

माधों में पंडितपपन तजि के उनको गायो गायो ॥ 

सीख सुनाय कही सब हम सों काहू मन न पत्यायों । 

उमड़ी भीति घटा दसदिसि तें बरषि प्रवाह वढ़ायों॥ 
'रश 


२ नटनागर-विनोद 


भरि भरि दरंत ढरत फिरि भरि भरि उमंगि उमंगि करि लायो । 
ज्ञान-भक्ति-वयराग बिचारे यक्क पल माँफ बहायों॥ 


दाँन चले ब्रह्मादिक हू की करें आपनो भागयों। 
कोउ ना सुने कहें कछ हू ना चले कहा सम्मुकायो ॥ 
पूछ कवन कहे को उनते नाहक फंस्यो खिंचायों। 
आपस बीच करें मिलि बतियाँ रोरहिें रोर मचायो ॥ 
कुबिजा कूर कंस की दासी वासा मन उरकायो। 
यहाँ कोन रोकत थो उनकों वहाँ जाय क्‍यों छाया ॥ 
वे अक्रर क्रर मति उनके उद्धव सहित गिनायो | 
हा हा खाय पॉय सबके परि मुसकिल छोर छुरायो ॥ 
प्रम-परयोधि मंगन सब वे तो हथा मोहि पठवायो। 
वे उनमत्त मत्त प्रमहि' में कोड न और मत भागो॥ 
नटनागर कछु कहते बने ना उनको कल निभायो ॥ 


उद्धव त॑ पुनि प्रस्न किय, कृष्ण अतप्त कृपाल । 
यह कातुक मम सुनन हित, का बोली ब्रजबाल ॥ 


सबसीठिहु रावरी फीटी परी, 
यह जाग की चोठी जरी से! जरो। 


उद्धव-गोपी-संवाद 


ब्रजबासी ते प्रीति उपासी भये, 

इनकी जग हॉसी करी से। करी ॥ 
अहे। ऊधा जू सूधों से मारग छाड़िके, 

भाड़ क्यों होहि अरी से अरी। 
नटनागर ता निरबंध भये, 

हम प्रम के ऊंद परी सा परी॥ 


सम्मुफावत कोन कहा समुमे, 

हम तो यह बानि बरी सा बरी। 
दुखिया सुख लाभ न हानि कहा, 

विधि रेख लिलार धरी से धरी॥ 
अहे। ऊधव जापे यें जाग लिख्ये, 

यह जाग नहीं हे अजाग करी। 
नटनागर तो निरबंध भण, 

हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


नहिं ग्राम से धाम से काम कछू, 
हम नेह के नग्र ढरी से हरी 
कुलकानि रू लोक की लाज से आज, 
उजागरि ढाय टरी से ट्री। 


२३ 
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नटनागर-विनोद 


अहे। ऊधों कितीक कहें तुम सें, 

अब ता यह प्रीति भरी से भरी। 
नटनागर ता निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से परी ॥ 


यह प्रीति की रीति भरतीति सुनी, 

कछ नीति अनीति खरी से खरी। 
तुम जानत नाहिं अजान भये, 

कछु भाग्य की रीति फरी से फरी ॥ 
अहे। ऊधव जू निसि द्योस यहाँ, 

काऊ बड़ी से बड़ी तरी से तरी। 
नटनागर ता निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


उत जाय उजागर वे ता भये, 

हम नेह नेम छरी सा छरी। 
वहि. जोवन मूल ते जाग लिख्यो, 

हम प्रीति के रोग मरी से मरी॥ 
हमके बयराग उन्हें अनुराग, 

न साँच कछू हैं हरी सा हरी। 


7! 2]% 


| 


उद्धव-गोपी-संवाद 


नटनागर ता निरबंध भये, 
हम प्रम के फंंद परी से परी॥ 


यह आये थे क्रर अक्रर यहाँ, 

उन सां भरि पेट लरी से लरी। 
वह वेद परान की रीति कहें, 

इत नेन सां नीर भरी से भरी ॥ 
हम हारे न टेक टरे कवहें, 

यहि प्रीति-परयेधि गरी से गरीं। 
नटनागर ता निरबंध भये, 


हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


रस-ग्रंथ की रीति कुरीति भई, 


विपरोति के पंथ चरी सा चरी। 


उत कूबरी नोति-निधान भइई, 


इत और हि घाट घरी से घरी॥ 


जहें ऊधव से अकरूर म्रुसाहिब, 


साहिबी रोति सरी सा सरी। 


नटनागर ते “निरबंध भये, 
हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


र५्‌ 
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कहे। कान से वेद पुरान के वाक्य, 

अवाक्य सें प्रीति फरी से फरी | 
यह पातो न छाती पे कातो धरी, 

हमरी सुनि बुद्धि गरी से गरी॥ 
ब्रजबास ते ऊधो प्रवास करो, 

अब खूब ही छाती से दरी 


मसटनागर ता निरबंध भये, 


हम प्रम के फंँंद परी सा परी॥ 


मति गाकुल की कुल की तजिके, 


भरि के उर चेरी भरी सा भरी। 
हम ता बिगरी सिगरी ब्रज-ग्वालिनी, 

हाहि सुरी न नरी से नरी॥ 
अब याहि का सेंच सकेच नहीं, 

सब प्रीति के पंथ हरी से डरी। 
नटनागर ता निरबंध भये, 


हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


कहा कोन से नेम कहा कुल कौन सा, 


कोन सी जाति धरी से धरी। 


उद्धव-गापी-संवाद 


कहो कोन से सासुरो पीहर कौन हे, 

प्रीति के रंग गरी से गरो॥ 
हम ऊधव काज सब से। तजे, 

वहें वा विधि देखो करी से। करो। 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


बह प्रीति जसामति की परित्यागि, 

सखान पे हानि करी से करी। 
अरू नंद के भाग्य किये मतिमंद, 

सा ९१८द्ध की सुद्धि भली बिसरी॥। 
कितने गुन ओगुन केसे कहें 

कहते यह जीभ अरी सो अरी। 
नटनागर तो निरबंध भये 

हम प्रम के फूंद परी सा परी॥ 


जब दानी हे माँगत थे दधि दान, 

न देत थे जापे खरी सो खरी 
वह मीठा सो गाय वजाय के बॉसुरी, 

नाच नचाय के दासी करी। 


२७ 
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फिरी हाहा खबाय निभाय के नेम, 
अनेम हद लागि मरी सो मरी। 
नटनागर तो निरबंध भये, 
हम प्रम के फंद परी सा परी॥ 


फिरि फागु में वा अनुराग रंगे, 

रू सुहाग गुलाल डरी सा डरी। 
अति प्रीति अबीर सुबीर समेत, 

उड़ावतव धुंध अरी सो अरी॥ 
जिहि सों अब लाजत राजत हाँ, 

यहाँ जोग के साज जरी सो जरी। 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रेम के फंद परी सो परी॥ 


जब कुंज कद्धार कलिंदी के कूल पे, 

फूल के फाग में गाद भरी। 
फिरि राग सुने अनुराग रगी हें, 

सुहाग को कीच अनेक भरी॥ 
सुख सारे गिने यक चेरी के साथ, 

या बात ते देह जरी सा जरी। 


उद्धव-गोपी-संवाद 


नटनागर तो निरबन्ध भण, 
हम प्रम के फंद परी से परी॥ 


बिक 


वहाँ दासी खबासी के पास रहें, 

उपहास की बात न जीय धरी। 
बिन जाग लिखे हम साधत जोंग, 

या रोग सों देह गरी से गरी॥ 
अब उद्धव हारे हहा तुम सों, 

रहिये चुपचाप करो से करी। 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से। परी॥ 


वहे बाँसुरी के सुनि आँसुरी कानन, 
कानन धोर कबों न धरी। 
न घरी कह चेन परे घर में, 
... मन में न वियोग अधोीर करी ॥ 
वह बानि बिद्यय विकाय गये, 
हम हाथ यही की भ्ुलाय मरी | 
नटनागर तो निरबंध भण, 
हम प्रम के फंद परी से परी ॥ 


२९ 
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व्रजरानीं तो आज बिरानी भई, 

पटरानी सुहानी सी कुब्ज करी | 
वह चेरी रची चित की लखि चातुरि, 

आतुरि से करि प्रीति बरी ॥ 
अब वाही सं नेह निब्राहिये जू, 

वह पाय के भागहि ते उबरी | 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से। परी ।। 


वह क्र कलंकिनी कंस की दासी, 

उपासो हे वाके सहें दखरी । 
नहिं चेन पर पल देखे बिना, 

हरियायल ज्यों पकरी लकरा ॥ 
अहे। उद्धव नेम न प्रम के जानत, 

दहों सुनाय पुकार करी। 
नटनागर ता निरबंध भये, 

हम प्रेम के फंद परी से। परी ॥ 


कबों प्रम के पंथ पिछानते तों, 
नहिं ठानते या ब्रज से जु करी । 


उद्धव-गोपी-संवाद 


कुलटान के फंद फंदे हैं फबे, 

हमे चेन भये। सुनिरके सगरी ॥ 
इत ऊधव जू पठवाये अरे, 

हलसे हिय बात सुने तुमरी । 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रेम के फंद परी से परी ॥ 


हम प्रीति की रोति प्रमान सुने, 

गनिका गज गीध हू त्यों सबरी । 
कपि कीट किरात बिख्यात है बात, 

सुयाहि तें नेक न जीय डरी ॥ 
फिरि धर प्रहलाद बिभीषन से, 


मन थारि के नाथ यों भीर करी । 


नटनागर तो निरबंध भये, 
हम प्रम के फंद परी सा परी ॥ 


हम सूथो का टेढ़ी गनी गनिका, 
वा त्रिबंक को अंक धरी से! धरी ॥ 
फिरि वाहो के आयसु पाय अहो, 


निसिराज के काज सुधार तरी। 


र्१ 


शै२ 


नटनागर-विनोद 


जिनके हित हाथ बसीठ भये, 

तुम्हें लाज न आज भई जबरी। 
नटनागर तो निरवंध भये, 

हम प्रम के फंद परी से। परी ॥ 


नवनीत के चोर निहाल भये, 

निधि कूबरी पाय उजागर री। 
यहे भाल की बात बिचारिये जू, 

बिच कूप पर गुन-सागर री ॥ 
फिरि लाज न आज लों ताकी कह, 

भग्रे नंद के बंस उजागर री। 


'नटनागर तो निरबंध भये, 


हम प्रम के फंद परी से परी |। 


पसु पंछिन प्रम के नेम सुना, 


जलहीन न जीवति हैं सफरी | 


मग मोर चकार अहे।! अलि हू, 


फिरि चातक कंज तथा मकरी | 


चक चंद लखे अति होत हैं मंद, 


कुपोद के छठृद महा सुख री। 


उद्धव-गापी-संवाद ३३ 


नटनागर तो निरबंध भये, 
हम प्रेम के फंद परी से परी ॥ 


ब्रजबास ते आज उदास भगये, 

यहाँ दास रू दासी न थीं सगरी। 
रहे बाकी खबासी में हाँसी करी, 

यह लागत है हमको बिष री ॥ 
अब ऊधव यों सम्ुभाय सुनाय, 

कहो ब्रजबाला तो यों भझगरी। 
नटनागर तो निरबंध भये, 

हम प्रम के फंद परी सो परी॥ 


ब्रजवासी महादुखरासी भये, 

तुम दासी बिलासी की छाप धरी 
यहे हाँसी है फाँसी कथान हमें, 

तुम दोनु ही एक समान करी। 
ब्रजधोस कहाय के कूबरी इस, 


कहावत लाज तरी सगरी 
'फा० दे 


३७ द नटनागर-विनोद 


नटनागर तो निरबंध भण, 
हम प्रम के फंद परी सो परी ॥# 


उद्धव जू मन जो उमग्यो उत; 

तो इत हु उर बीच उछाह थो। 
चेरी रुची उनको लखि चातुरी, 

चोप कहा चित को उत चाह थो ॥ 
प्रीति की रीति करी न करी, 

नटनागर सों कहो केसों निवाह थो। 
जो हम सों हित हानि किया, 

तती भूलियों वा हरि कोन सो साह थो ॥ 


छाँड़त ना पल एको, अकेले; 

न पोढ़त हैं परजंक पे दंपत। 
आप के पाँव पे लोटति हैं वह, 

वाके लला पद हो तुम चंपत॥ 


नोट #--संबत अ्रष्टा दस सतक, गे सत्यानू और । 
स्रावन सुकू त्रयोदसी, भई पचीसी भोर ॥ 
इस दोहे के अनुसार उपयुक्त २९ सर्वेया छंद सवत्‌ १८४६७ में 
बन जब रतनकुमार जी ३२ वष के थे । 


उद्धव-गोपी-संवाद ३५ 


उद्धव यों कहियो सम्मुकाय के, 

वाही को नाम अहोनिसि जंपत। 
कूबरी को नटनागर जू करिं, 

राखी भली भले सम की संपत॥ 


पूरब रीति भई सो भई फिरि, 

छूटि. छुटाय गई नहिं मानी। 
ये ब्रजलाग उचारत यों, 

नंदलाल बिके अरू येह बिकानी ॥ 
प्रीति तुम्हें हमें ट्रटि गये की, 

प्रतीति भई सब को यह जानी। 
जा दिन ते नटनागर जू करी, 

रूप सिरोमनि कूबरी रानी॥ 


हम जानती हैं लरिकापन ते, 

जिनके छलछंद सर्वे रस-रीती । 
जोंग की पाती लिखी नटनागर, 

जानि चुकी पहिचानिह बीती ॥ 
उद्धव ओर सुनी हे कथा अब, 

पागे हैं स्थाम वहाँ कोऊ तीती। 


२६ 


नटनागर-विनोद 


पोय नये ओ नह हैं प्रिया वे, 
नये नये पंथ नहे नहे प्रीती। 


सुनिये जद॒बंसी हैं राजकुमार, 

हमें कछ ना पढहिचानिहें जू। 
तुम पाती लिखाय के लाये इहाँ, 

ठग हों किधों साह न काम हैं जू ॥ 
उलटे फिरि जाइये हे है अबेर, 

किधों यह रावरी बानि है जू। 
उत वे नटनागर नंद के नंदन, 

उद्धवआः प्रान समान हैं जू॥ 


अहो उद्धव चेरी सुनी हे नहे, 

नटनागर को सुखदायन हैं। 
वह क्रूर कलंकिनोी रानी करी, | 

ब्रजबासिन को दुखदायन हें॥ 
अनुराग उते बयराग हमें, 

अरू ज्ञान इहहे मन-भायन हे। 
वहि कूवरी को सब नायन बोलत, 

नायन नाहि,. कसायन हे॥ 


उद्धव-गोपी-संवाद ३७ 


जा दिन सो वह नारि मिली, ु 
तब ते नित जीव बधावने बाँट । 
वे नटनागर हैं अभंवरें तब, 
क्यों डरिहें कहा केतकी काँट ॥ 
यों ब्रजवाला करें बतियाँ जहाँ, 
. ऊधो सनान करें नद घाटें। 
और सखी नई एक सुनी, 
ब्रजराज बिके टुक चंदन साँट॥ 


लोक कुल बेद लाज जाहि ते अकाज कीन्हीं, 

जाके रस प्रीति बीच सघन सने रहो। 
तोस्यां हित इत तें सु जोस्यो उत नयो नेह, 

जाहू को न सोच पोच भृकुटी तने रहो॥ 
कूबरी भई है रानी हम तो बिगानी हाय, 

तऊ बिन दामन की दासिका गने रहो। 
नागर जू छेम जुत आपु जग कोटिक लों, 

चित्त की लगन जहाँ मगन बने रहा॥ 


आये इत उद्धव लिखाय लाये जाग-पत्र, 
आपन का सीख चेरी देखे जीजियत हे। 


३८ नटनागर-विनोद 


नागर जू प्रीति की प्रतीति की न रीति जानें ३ 

देखो री अनीति राजकाज कीजियतु है ॥ 
केतिक गिनावें पे न पार पा यादि ऐसी, 

एक ना अनेक सुनि वातें रोमियसु है। 
मथुरा में आजु कालिह ऐसी सनि पाईं माई, 

कूबवरी कन्हाई की दुह्दाई दीजियतु है ॥ 


ए हो जद्चंद हाँ पठाये आए ऊघव को; 

सो सब सुनाई हाथ यों उत घसे रहो। 
केसे जगबंद रु कहाये ब्रजचंद देखो, 

कुलटा के उर निस बासर बसे रहो॥ 
नाम नटनागर धरायो क्‍यों न आई लाज, 

नंद जू के नंद इत भृूकुटी कसे रहो। 
आसिष अमंद ऐसे कहें ब्रजबाला बूंद, 


4 कर 


मंद कूबरी के मृदू फंदन फसे रहो॥ 


बसोठी के काम थाम मथुरा के बीच जाको, 

आया यहि गाम नाम जाहिर सुनायों गाय | 
मुक्ति कान जोंग बयराग की ले आयो पाती, 

छातो अति तातीं होति जाके बाँचिबे को पाय ॥ 


उद्धव-गोपी-संवाद ३९ 


सागर न दूरि हैं हमारे घट पूरन- हैं, 

याहू पर देखिये जू इतनो अन्याय हाथ। 
मोहन सिखावते तो सारी मिलि सीखि जातीं, 

ऊधव सिखादवें ज्ञान कौन विधि सीख्यो जाय ॥ 


आप भले आये साथ पत्र हू लिखाय लाये, 
सब॒मन भाये गाये जात न गलानी हैं। 
हम हैं गवाँगी वेसवारी सब ब्रजवारी, 
भारी मतवारी एक सुनी कान बानी है॥ 
नागर जू सागर तो गागर समावे नहीं, 
हम हैं उजागरी जचारे जामें हानी हे। 
ऊधो कहा छानी तुम अब लॉ न जानी हाय, 
जेंसी उन ठानी सो तो अकह कहानी हैं ॥ 


टृन्दाबन बीच ऊधों संक गुरु लोगन की, 

मथुरा प्रवेश के के निपट निसंक भो। 
ललित त्रिमंगी नटनागर कहाय हाय, 

बंक दासी संग बेठि चित हू त्रिबंक भो ॥ 
कंबू पय गंग की तरंग ते महान सुभ्र, 

जस का समुद्र ऐसो था जुत पंक भा। 


नटनागर-विनोद 


चंदबंसी अवतंस मोहन मयंक सुद्ध, 
पुरानी प्रकासी बीच कूबरी कलंक भो॥ 


कहा कहों आप की या बुधि को, 
गुन के तुम लाल जू सागर हो। 
वहि. कूबरी को पटरानी करी, 
अगुनी हरि जू गुन आगर हो॥ 
नहिं देखि पर तुम से अब ला, 
निकलंक कलंक में आगर हो। 
वहे जाति कुजाति की कूबरी में, 
नटनागर दंस उजागर हो॥ 


अहो उद्धव या बिधि जाय कहो, 
अब कूबरी सों प्रथमादि में को है। 
सुरुलोक भरुलोंक रू ओर तलातल, 
सातहु दीप को दीपक सो है॥ 
नरी असुरी सुरी ताहि पे बारिये, 
सोहनी मोहनी मूरति जो हैं। 
भली जारी मिली नठनागर जू, 
जो अलेख हैं आपु अजातिहि वो हे ॥ 


उद्धव-गापी-संवाद 


कामिनि ऐसी लखी न सुनी, 

तिन्हें छाड़त ना तुम आठहु यामिनि । 
या मन में तुम भाय गये अरू, 

छॉड़ि दये घर के पुर धामिनि॥ 
धामिनि ढाक की छाई कुटी, 

नटनागर जू वहेँं कूबरी भामिनि। 
भाभिनि में बसि कीनहें भले, 

हद कीन्ही लला कूबरी पर-कामिनि॥ 


वे पतियाँ लिखिभे भेजति यां, 


मत की छतिया कतिया-सी खगी हैं। 


का कहिये उनकी गति का, 
इत की तजि आसिकी चेरी सगी है ॥ 
वे नटनागर का निरदाष, 


त्रिदोष-भरी-सन प्रीति पगी हैं। 


आजहि कालि सुनी हम ता, 
कद कूबरिया अब कान लगी हें॥ 


कुबरी अंग निहारिके, रीके थे नंदलाल। 


होस जिन्हें कछू हीं नहीं, हालहि ते बेहाल ॥ 


9९ 
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नटनागर-विनाद 


हालहि ते बेहाल, स्वम्म द्वारापर आये। 
चोंकि चकित ह रहे, रूप चेरी का छायो ॥ 
नटनागर धरि ध्यान, लिखत तन दुबरी दुबरी । 
आधे आधे बोल कद्त, “हा कुबरी कुंबरी” ॥ 


.. 
क्र 


ऊधव का पठये उत ते इत) 
ज्ञान सुनाय के क्‍यों उर जारा। 
चेरी चुभी चित में हित सों, 
अब प्रीति की रीति करी प्रतिपारों ॥ 
नागरता इतनी नटनागर, 
या ब्रज के हित तो मति धारों। 


थीं तो बिकाऊ न लेत बनी, 
अब पूछत क्‍यों तुम मोल हमारों ॥ 


नित कानन सों मद बैन सुनें, 
अरू नेनन रूप निहारत ह४। 
फिरि आनन सों अति सुंदर नाम ले, 
आपस बीच प्ुकारत हें॥ 
अहो उद्धव काहे प्रताप उचारत, 
सस्‍्पाम उहाँ काऊ धारत हें। 


उद्धव-गोपो-संवाद ४३ 


नटनागर प्यारो हमारा हमें; 
पल एकह नाहि. विसारत ह॥ 


ऊधव लिखाय लाये ज्ञान वयराग जाग, 
रोग से दिखात हमें नाहिं कछ आस हैं। 
नेम जे किये है नटनागर उपासना को, 
ब्रतन टरेंगाो टेखों जो लॉ घट स्वास है ॥ 
कान्हर कहावे कोन वाकेा हम जाने नाहिं, 
कान्हर हमारा ऐसी लिखें बड़ी हाँस है । 
कान्हर तिहारे त॑ हमारो कछ काम नाहिं, 
कान्हर हमारों तो हयारे प्रान पास है॥ 


तुम जो बतावत हो नंद के दलारे वहाँ, 
ये हू बात कूठ जिन कहो ब्रज सारे में । 
वे हू कोऊ ओर द्वहें नाहिंन परेखो कछू, 
दूपन लगावत हो हाथ प्रान प्यारे में ॥ 
नागर जू करत हमार संग नृत्य नित, 
बाँसुरी वजाबत हैँ जम्मुना किनारे में। 
माहन तुम्हारों ता तुम्हारे मथुरा के वीच, 
माहन हमारों तो हमारे नेन तार में ॥ 


नटनागर-विनोद 


ए हो द्विज पाँय परि पूँछत हों तोसों प्रस्तत, 
पेरे भाग लिखी बाते जाहिर दिखाय दे । 
गनित निकारि नेकु करिये बिचार हा हा, 
मिंत को संजोग सुधा कानन सुनाय दे ॥ 
पेरे धाम बीच जेता धन सो धरूँगी आगे, 
केती है अवधि दुख दारुन की गाय दे । 
कारों नंदवारों नटनागर भयो है न्यारो, 
प्यारो मिलिबे की मोकेा साइति बताय दे | 


नीर दे मनोरथ की प्रेम बेलि पारी एक, 
जाकी गति ऐसी देखो छिन में भई है हाय । 
माका हती लालसा निदहारिब्र की फूल फल, 
भई निरमूल जाका केसे दुख कहें गाय ॥ 
ताहू पर उद्धव जू आय के अन्याय बोल, 
कोन पे सुनाऊँ समकाऊँ कित कहां जाय । 
गर जू नेक॒हू निदारत तो जानते जू, 
रावरा कुपथ मृग जरहू ते गया खाय ॥ 


जन्म सिसुताई ओ किसोरताई पाई यहाँ, 
गिनी का अनेक कीनी ब्रज में जिती फजीत । 


उद्धव-गापी-संवाद ०५ 


बंसीबट जमुना के नाहिन बखाने फेल, 

लोक कुल वेद कानि गोपिन की गईं बीत ॥ 
ऊधो नटनागर जू पाती दे पठाये आप, 

जाहि पे लिख्ये है जोग जानी नहिं केऊ नीत | 
कालिह ही पधारे जाका काल ह न बीते कछ, 

पेहन हमार आज गावत तुम्हारे गीत॥ 


ऊधों जी क्यू लाया कागद कपट भसया। 
जा अकरूर करी सोइ जाणी थाँरा करत करया | 
नटनागर ना ओर भरोसे विसरायाँ बिसरया ॥# 


कहत लजावाँ छाजी ओगुण थारा। 
उत्तम प्रीति की रीति न जाणों नीच प्रीति बस ज्याँरा। 
नटनागर छो जी थाँ निरगुण क्यों रीको गुण म्हाँरा ॥ 


ऊधा फेर पषारे हो ब्रज में । 
प्रथणथ आय उर जार गये थे कछुक रहे अब जारें। 
ऊधो बेगि सिधारों ब्रज तें तुम जीते हम होरें। 
नटनागर सों यों जा कहिये। कुबज्या को न विसारें ॥ 


*# परज । 


नटनागर-विनोद 


ऊधो जी करो छो आछी बाता कूड़ी । 
ज्ञान भक्ति बेराग सिखाओ ये क्यूँ लागे रूड़ी । 
नटनागर पण जोग लिखे छे प्रेम रीति सब बड़ी ॥ 


माधेा जी पठाई पाती ज्ञान भरी | 
प्रेम सुधारस मूर लिख्यो ना विष की पोट घरी। 
नटनागर इत की सुध विसरी केंसी कठिण करी ॥ 


ऊधो जी थाँरा से। मण तेल अँधेर । 
जाग सिखावत भाग कमावत वा कुबजा की बेर । 
नटनागर छे चार जनम का सके प्रकास न हेर ॥ 


न पूछये। तुम गापिन ते प्रेम नगर को पंथ । 
नटनागर कछ रीति न जानी हो कुबज्या के पंथ ॥ 
न पूछये तुम गापिन ते प्रेम नगर को पंथ |# 


ऊधा जी बिसारी हाँ ने मथूरा जाय । 
हाँ तो प्रीति करी छी वासूं कुल की रीति गमाय ॥ 
नटनागर सारी सुद भ्ूल्या कुबज्या दोलत पाय ॥४ 


# ठुमरी मुलतानी । 


+ खम्माच । 


( ५ )9 
श्रृद्मार-सो रभ 


ध्रद्भार-सोरभ 
१--संयोग 
ललिता पठाई लाल लाड़िली बिलोकिब्रे को, 
ललित लुनाई अंग अंग में अनेक हें । 
सोहत सुहाग अनुराग-भर आनन पे, 
भाग-भरी भोंह बीच कोटि मदनेक हैं॥ 
ए हो नटनागर ! तिहारी सोंह साँची कहों, 
सार भुवमंटल बविधाता रची एक हैं॥ 
प्यारी के नयन अनियार कार कजरार, 
मृग-मीन-कंज-खंजह ते बितरक हें॥ 


आजु बनवारी एक अजब उचारी बात, 
कछू ना बिचारी पे उजारी बाग यारी की । 
जाहिर जनाई वनि आईं निज अंगवान, 
अगनि गनाई लाज आईं ना हकारी की ॥ 
सागर समीप आय बेठे नटनागर जू, 
निपट निसंक बातें तऊ विभिचारी की | 
सबन ते प्यारी प्रिया प्रिया हू ते प्यार प्रान, 
प्रानह् ते प्यारी मोको प्रीति प्रानप्यारी की ॥ 
७९ 


फक्रा० ४ 


५० नटनागर-विनोद 


एक छिन जाम सम जाम दिन मान सम, 

दिन निसि मान मास संबत रखावे ना । 
त्यों ही खान पान न्हान गान लों अज्ञान मो कों, 

तेरों हिय ध्यान छाँडि आन दिसि जावे ना ॥ 
पारसी परान रू सितार आदि साहित लों, 

चित को रचाऊँ तो पे याके मन भावे ना । 
हाहा नटनागर तिहारी सोॉह साँची कहां, 

रावरों वियोग मो को श्रीधर दिखावे ना ॥ 


इतते उतते नित बाही के द्वार पे, 
प्रम-ततंग का टम्यो करें। 
नहिं आर तियान की आर लखे, 
फमिरके तऊ दाँवन भूम्यों करें| 
छिन देखे विना नटनागर को, 
चित बास अकास न धघूम्ये करे। 
वह प्यारी के कंठ विलृम्ये। करे, 
मुख चूम्ये। करे त्यों ही भृम्ये। करे ॥ 


सागर सरूप को उजागर लख्यों में आजु, 
नागरि के नागर जू भूम ज्यों कर समा 


ध्रद्भार-सोरभ ५१ 


स्रवन सुनी है सती सरसुती पारबती, 

सचीहू बिरंचि पची हाय न हुई रमा ॥ 
जच्छी नगी पत्नगी रू गंधरवी केसे कहों, 

हारी मति हेरि हेरि जकिसी रही जमा। 
कीरति कुमारी जाकी समता बिचारी नारी, 

रतिक रती का रूप, तिलसी तिलेत्तमा ॥ 


बाहर बिहरिबे की बानि जा बहाऊँ तऊ, 
विरह-वियेग-वबिथा बिबरस बढ़ी रहे। 
कानि कुलकानि की कहा निरखिबे के जऊ, 
कढ़त कठोर कंठ आह तो कढ़ी रहे ॥ 
पचि पचि पाचि पाथि मोन ही पढ़ाऊँ जो पें, 
प्यारे की प्रसंसा तऊँ रसना पढ़ी रहे । 
नागर जू चतुर चवावन चलाये ज्यों ज्यों, 
त्यों सयों तेरी चाह चित चोंगुनी चढ़ी रहे ॥ 


काहू पे सीस गुहावत हो, 

नटनागर केस में ग्रूंथत रारी। 
काहू के पॉँय लगावत जावक, 

काह पे आप लगादें बुदोरी 


५२ नटनागर-विनोद 


भाँकत ताकंत खेलि खिलावत, 

है मति तों छलछंद में बोरी। 
काहे को नंदकिसोर भये तुम, 

क्यों न भये लला नंदकिसोरी ॥ 


एक तो घटा अनूप नांगर सिखी की कूक, 
बीजुरी लता के उपमित छबि न्यारे हें। 
अरुन तुपट्टा जासों सुगंध लपड्ा जड़, 
मारुत भपट्टा देत गति को बिसारे हैं॥ 
आघट घटा पे गिरे तिनको थटा से होत, 
चंदमुख ऊपर लटा ज्यों नाग कारे हैं। 
आजु या अटा पे दोऊ कर में पटा से पेन, 
कौन थों छटा से हाय कटा करि डारे हैं।॥ 


चंद के उजारे मतवारे नटनागर त्यों, 
सोतरू सुगंध मंद फंद बंद पारे रे। 

तान की तरंग संग मधुर मदंग धुनि, 
अंग अंग मदन उमंग बल धारे रे॥ 

जारे उर कठिन पहारे यों प्रहारे हारे, 
प्यारे अब न्यारे हे के चित्त सों बिसारे रे । 


ध्रड़रार-सोर भ ५३ 


राति वा अटा पें दोऊ कर में पटा से पेन, 
कोन था छटा से हाय कटा करि डारे रे ॥ 


साँवरे रंग रंगी सबरी कोऊ, 

ऊजरे ना ब्रज गाँवरे बारी। 
साँवगा रूप बसों दृग में, 

सब साँवरों दीसत है इक सारी ॥ 
ऊधव साँवरी रन चढ़ी, 

नटनागर सों कहा हे गई कारी। 
साँवर रंग रिकाय लई हम, 

साँवरे॑ रंग की रीभनहारी॥ 


हें हैं महा उपहास हहा, 
गुरु लाग सभा बिच का विधि जेहें । 
जेंहँँ नहीं तो वही कुलकानि रु, 
' बानि परे पर को सिख देहें॥ 
देहें लला नटनागर के सिर, 
अंक कलंक को संक न पेहें। 
पेहें क्या सुनु या ब्रज में, 
दिन एक या इक में जारिर इेंहें ॥ 


५५0 नटनागर-विनाद 


सुचवाव के ये ब्रजलोग लबार, 

हसे सु हँसे सु हसेई हँसे। 
फिरि बाजे त बॉसुरी नेह के फंद, 

फँसे सु फँसे सु फंसेई फंसे ॥ 
चख ही ते लखे नटनागर ही में, 

बसे सु बसे सु बसेई बसे। 
कुलकानि रू लोक की लाज भट्ट, 

सु नसे सु नसे सु नसई नसे ॥ 


तुम काहे को कोर करो इतनी, 
नहिं काज हे लाज हिये मदढ़िब की । 
यह नीति अनीति न मानति हों, 
दरकार न प्रीति बिना पढ़िबे की ॥ 
बदनामी के सिंधु में बड़े चुकों, 
नटनागर कोन कहें कद़िबे की । 
जब टडाकनवारा चकढ़्यो सिर पे तब, 
लाज कहा खर के चढ़िब की ॥। 


भोर हि आये हो भाग बड़े, 
अदभ्रूत दसा नटनागर बारी। 


शरड़ार-सोरभ क्‍ ण्ण 


कुकुम छाप लगी उर पे रु, 

ललाटहू लागी हैं रखें जु कारी ॥ 
आँखें हैं लाल रू लागे नखच्छत, 

आगे की ट्ूटि गई कसनारी। 
पेंच खुले जम्म॒हात चले, 

यहि भाँति कहाँ तुम कुंजबिहारी ॥ 


प्रात अलसात गात आलस सुनींदे आत, 
भूपत भ्रुकात बात पिये मनु हाला के | 
पंच फहरात सीस जावक लखात भाल, 
पीत पट लुटे संग जागे ब्रजबाला के॥ 
काहे को छिपावत इतीक हमें जानी जात, 
चिह्द उपटाने उर बिन गुनमाला के। 
नागर जू ठोर ठोर देखिये तनक ओर, 
लली मुख दाग ज्यों हीं दाग मुख लाला के॥ 


कान तक चूरिन पे चूरिन के फंद रखे, 
बनसी अलक नेन मीन गिरधारी के। 

हिरनो मने के पास बागरि बिशथूरि रही, 
अंग यारो भरे पे अन्यारी राधा प्यारी के ।। 


५६ द नटनागर-विनाद 


भोंह धनु चक्र नथ चीता कटि नेन बाज, 
नर को इलाज केसे काज हरे नारी के। 

नागर जू कानन अधीर किये बाढ़ि चले, 
जांवन के राज साज मदन सिकारी के ॥ 


कीजें सबे नटनागर ऊथधम, 

तोसे अन्याई को कौन पतीजे। 
तीज सुनी जब (धूरवा प्रीति, 

कछ बिभिचार को मारग लीजे॥ 
लीजे सबे सुनि नेह की रीति, 
सुगोकुल में पग फूंकि के दीजे। 
गवाँय यों हाय बलाय स्यें, 
क्यों असनाय को जाहिर कीजे ॥ 


र्जः 


दीजे 


सुत मातु पिता अपने घर नाहिं, 

तो नेह में भूलि गई सा गई। 
ब्रज में यह टेरि कहों अब तें, 

कुलकानि की सीख दई सो दई ॥ 
नटनागर या अपलोक की गाँठि में, 

सीस पे तोक लई सो लई। 


श्रड़ार-सोरभ 


सब गाँव के बावरे नाम धरो, 
हम स्याम सनेही भहे सो भई॥ 


नटनागर बाल सखी का कद्यों, 

अरी बॉँसुरी ल्याव री में नहिं लावों। 
आवरी आव का काम है जू, 

तुम वाहों रहो कितो गारी सुनावों ॥ 
नहिं री उतहीं भल ठाद़ी रहो, 

इत आवबो तो तोकह चंद बतावों। 
यों कहिके हरि हाँथ छुयो, 

भजि आहरे ऊहरे में नहिं आवों ॥ 


नटनागर आये अन्हात थी राधे, 
हिये उमड़ी लखि काम-कला | 

इत टेरि लिये कहि या विधि से, 
' बड़ भाग हमार से आये चला ॥ 

अब हाहा करों तुब पांय परों, 
इहे मानिये तो सब केहें भला। 

अहा या दह बीच गिरो है छला, 


से निकारि दे तो नंद जू के लला।| 


५७, 


थ्प्ट्‌ नटनागर-विनाद 


हम जाति गवाँह अजाति भई', 

कुलकानि ते आनि लजे तो लजे | 
हम संक तजी पित मातहू की, 

मेहिं नाथ हू त्रास तजे तो तजे | 
नटनागर की न गली तजिहों, 

गुरुलोक के बाक गजे तो गज | 
ब्रजमंडल में बदनामी के ढोल, 

निसंक दे आजु बजे तो बजे॥ 


असिबो सदाई नटनागर गुरूजन ते, 

केसेह विलोके हाोत लोकलाज नसिबो | 
कसि मन इंद्रिन विलसिबरों न होत कहछू, 

फेल लखि कान्हर के नेहहू में फँसियों ॥ 
हलसि बिचारे यामें होत है चवाव देखों, 

सहिबो पर हैं या चवाइन को हसिवा। 
काजर के गेह माँक वसियों विकट जेसेो, 


निपट निठर तेसे या बज में बसिबों॥ 


द्वाऊ को बरस गाँठि आजु तो जसेदा जू ने, 
ज्योतो बृषभानुलली बेठी पो सँवार के। 


शरड़गर-सोरभ ५ 


ताहि का जिवाँय के उठाय समुकाय सखीं, 
ले गहे दृतिय भोन भीतर पिछार के॥ 
नूपुर घमंक कर घंघुर भमंक नट, 
नागर ठुमके पद रमके अखार के। 
कार नँंदवारे के सिधारे जीतिबे के काज, 
बाजत नगार मनो पंचसर वार के॥ 


भनजा पे नटनागर जू, 

वनसीबट पास हमेस रहा करे। 
वा मुगधा कुलवान कहा करे, 

नेन के सेन के बान बहा करें।॥ 
घालि हिडार महा करे फेल, 

तियान कुलावन संग चहा करे | 
ज्यों ज्यों गद्य करे टेक बिहारी स्यें, 

नारी अनारी ते हारी हहा कर ॥ 


नटनागर राधिका कुंज में आजु, 

लखी बरधा रितु सादर रौ। 
मुरलो अरे काँकर बाजत हैं, 

पिक चातक बालत दादर री॥ 


६० नटनागर-विनाद 


जल स्वेद रोमांच पे आय के यों, 

बहके सबही भर खादर री। 
दुति दामिनी-सी महारानी दरें, 

तन साँवरों साँवरों बादर री॥ 


जम्मना के संगन में कुंज के विहंगन में, 
बूंदाबन बुंदन में अंग एक दे रघो। 

मधुवन पुंजन में मधुकर गुंजन में, 
मुगधन मन में अनूप ओप दे रहों॥ 


कक 


नागर जू अंगन में भवन उतंगन में, 
रंग सब रंगन में रंग रूप लें रहो। 

तोज की तरंगन में नवला के अंगन में, 
सेसनी सु रंगन में स्थाम रंग छवे रो ॥ 


हार उर डारि बार सुंदर संवारि कर, 

पार चक्र जसी नथ थार में परी रही। 
लकुटी मुकुट पट पाट को अकटकि परोा, 

कुंडल कटक आँखि आँखि ते अरी रही ॥ 
सुघर सवारी सारी डार दी बिहारी देखि, 

डरी ना परी ना चोंकि चकित खरी रही। 


शृड़ार-सोरम ९९ 


नागर घरनि देखि घरनि बिसरि गये; 
अधर धरनि तेक धरनि धरी रही॥ 


हा अब केसी करू सुनु बीर री, 

वा मद॒हाँताँ हिये घंसिगी। 
या ब्रज में कुलबान कहावतीं, 

ते सबरी लखिके हँसिगी ॥ 
ननदी ढिग आय नचाय के नेन, 

कछू कहिं. बेन श्रवें कसिगी। 
बंचिगी सब में बिपरीत कथा, 

नटनागर-फंदन में फँसिगी॥ 


महा मूछम प्रीति का मारग हें, 
केाऊ जाने कहा अनुरागे नहीं। 
उन हीं का विचारिये या बिधि सौ, 
मना सेावत नींद सों जागे नहीं ॥ 
नटनागर रीति न जानत हो, 
विरहानल दाग सों दागे नहीं। 
तिनकेा जगजीवन जानो द्वथा, 
पर प्रम-पयोधि में पागे नहीं॥ 


६२ नटनागर-विनाद 


चख ये चहत चाहि मित्र का बिचिन्न चित्र, 

पूरन न होत स्रोन वाकी सुनि बात ते। 
प्रान चहे नासिका सुवाके अंगरागहू को, 

त्यों ही चहे रसना उचार गुन-गाथ ते॥ 
चाहत हैं पाँव्ट् अटन उत आठों जाम, 

त्यों ही त्वचा चाहति परस प्यारे गात ते। 
नागर दरस कुछ परस भये न हाथ, 

विबस गये हैं मन मेरो मेरे हाँथ ते॥ 


पूछ नटनागर का देखों में चरित्र ऐसे, 
माने गिरि भूषन सों मेरे उर छवे रदयो। 
बेर संभलाकी बीच नाहिं न पिछानि परये, 
किधों मगराज ब्रजराज रूप दे रयो॥ 
. पोत घनस्थाम जुत सुरंग उठाय कछ, 
विद्यर-लता सा या लता के बीच ख्वे रद्यो ॥ 
केहरि हैं हरि हें न जानों कहा री हैं कहा, 
पेरी देऊ आँखिन में कारो पीरो हे रदयो ॥ 


कारे बिन अंजन ही खंजन तुरी के गंज, 
कंजन कुरंग मीन भंजन संवारे क्‍यों। 


श्रृज्ार-सोरभ ६३ 


कच कुच कटि राजे ब्याली चक केहरी सी, 

भारी भली गोरी आजु अंगराग पारे क्‍यों ॥ 
सुघराईं. सागर सुने हैं नटनागर को, 

सहज सिंगार रीमे उद्यम ये पारे क्यों ॥ 
रूप के बनाइबे को रूप के अभूषन ते, 

गार गोरे पाँय कारे कारे करि डारे क्‍्यों। 


रहेंदा हैं ओर घात कहेंदा न एको बात; 

रहंदा तुसांदे लाल कछू ना कहेदा है॥ 
एदा है हमेस नित जंदा हैं उसी ही गली, 

लली हृषभानु दी गुलाम हवा रदा हैं॥ 
उपमा कहें ना नसटनागर वो नंदनदा, 

तात ससि अंक बोच भांग सरभंदा है । 
निचला रहेंदा कर हेदा ससकेदा वह, 

बदा लिखि तंदा सुधि भूलि भूलि जेंदा हैं ॥ 


न मानत पेेरा हू ऐसी मतों सु; 
मेने मन में अलि दे मतिमन्द | 
सिखावन सासरेह की सुनी न॥ 
सुनो मुरली ज्यों बजी ब्रजचंद॥। 


नटनागर-विनोद 


दिना दुइ बीच दिखाइगी सो, 
नटनागर के बढहिंहें छलकंद | 
डरेगी खरे न टरंगी कबों, 
तू परेगी जरूर म्रुकुंद के फंद॥ 


आजु गड्ढे नटनागर ज॑ जहाँ, 

कीरति रानी रही. परबीने। 
देखी. तहाँ बृषभान-सुता, 

गजगामिनि केहरि-सी कटि छोने ॥ 
खोजि थकीं सबर जग में, 

उपमा ह॒ग आनन की ह नवोने | 
हु दल के अरबिन्द विराजत, 

पूरन चन्द्र के आसन कीने॥ 


जा दिन कढ़ो हे मेरी खेरिदृर के पोरि आगे, 
ता दिन गड़ो है| मेरे मन उर दीठि में | 
ताही छिन लोक-लाज ऊपर परी है गाज, 
गुरुनन सासन सहों न सिर दीठि में ॥ 


नागरता देखि नटनागर भई हैं लट्ट, 


भट्ट में पठाये प्रान पाँचह बसीठि में। 


आड़गर-सोरभ ६५ 
नोठि नीठि सब ही के। पीठि दे निहारये। करों, 
बारि गये। ढीठ हाय मठ की मजीठि में ॥ 


जा दिन लखे हैं जम्मुना के बाँके कूलन में, 
फूलन के फाग सेभा निपट नबीनी हे । 
ता दिन त छबि की तरंग बढ़ी मेरे अंग, 
काटिक अनंग हू ते रूप-गति पीनी है ॥ 
नागर जू सागर सरूप के उजागर हें, 
हाथ मेरे नेनन की उपमाह छीनी है। 
अब लों इते वें यहि छोकवारे मानसी पे, 
रूप बिधि राबरे ने देवगति दीनी है ॥ 


गेाकुल की गेल में गापाल ग्वाल गेाधन में, 
गारज लपेटे लेखे ऐसी गति कीनी है 
चोंकि चोंकि चतुर चवायन चलावत हें, 
रही चुपचाप चाप चित मति चीनी है ॥ 
हा हा करि हारी नटनागर बिहारी ते हूँ, 
उपमा बिचारी जे बहुत गति भीनी है । 
मेरे नेन मानसी थे मृत्युलेक हो के बोच, 
रूप विधि रावरे ने देवगति दीनी है॥ 


पफा० र 


६६ 


नटनागर-बिनोद 


पंक या कलंक के तो लाग्ये। है निसंक अंक, 
संक तजि सारी प्यारी हिय ना हहर तू । 
सारे ब्रजबासिन बुराई करिबे की बानि, 
कान ना करे री अब गति ना गदर तू ॥ 
रूप गुनसागर निहारि नटनागर को; 
बरिन के बाल सुनि नेकु ना लहर तू। 
या ब्रज के लागन अजऊुस तो उदाया सीस, 
विहेंसि बिहारी संग बावरी विहग्तू॥ 


श्र 


देहों सबे ग्रहकाज पे चित्त रू 

वित्त बगोरन में सुख पेहों। 
पेहों गुरूमन की सिख सांचो में, 

गल मे कुंज के भूलि न जेहा | 
जहों सदा जमुनाजल को, थल को 

गऊ छाँड़ि भले घर ऐहों। 
ऐहों नहीं नटनागर भोन ते, 

पान ते पान न पानन देहों॥ 


भोर उठि भोन त॑ गये हैं हृषभानु ओर, 


लखे बरजार चल बिलखि बिहाल भो। 


श्रड्डार-सौरभ ६७ 


ता दिन ते खान-पान-गान मुरली को गंये, 

हाल सब भूलि मन वाके नेह-जाल भो ॥ 
गेंधन गोपाल बाल गाकुल के गली गल, 

भूलि जम्मुना के कूल महा मोह ताल भो। 
अजन बिना हू मनरंजन ये नागर जू, 

नेन कंज खंजन से निरखि निहाल भो ॥ 


आजु स॒कमारी में निहारी हृपभानु-सता, 

नारी को बिचारि नीकी सेाभा के अगार ते | 
सुरी अरू किन्नरी परी हू विलखाय परी, 

नगी की भगी हे चाह रूप गुन सार ते ॥ 
नागर जू नेनन उजागर दिखाय देहों, 

चली हात सातक बलाग यें अगार त । 
बसन वयार ते विहाल है न जानी गई, 

बाजूबंद हार ते या बारन के भार त ॥ 


पोतम बिहारी प्यागी पेखे में परोद्द दोऊ, 

प्रीति नाहि' जाहिर उजागर छये छये। 
चित्त चिकनात न लखात न बिख्यात नेह, 

देऊ दाऊ बारे फिरें हित में ठये ठये ॥ 


६८ नटनागर-विनाद 


नागर जू नागरी की ऐसी रीति आपुस में, 

सारे ब्रजवासिन ते रहत नये नये। 
देउन की दोऊ ओर देह पै न देखि परे, 

नेनन में देखे नाते नेह के नये नये॥ 


ए रे नंदवारे कारे निपट निरंकुस हें, 

कुटिल करीति ऐसे छंद सीखे कासों रे । 
नेह को न नेम नीके जानत अन्याय कहो, 

गोधन गुपाल तथा देवद्विज सों सों गे ॥ 
प्यारे प्रेम पंथ के तें न्‍्यारे हे निहारयो नाहिं, 

ए र नटनागर प्रकारि कहों तोसों रे। 
नीति जो दरे तो वार्म होति है प्रतीति रीति, 

प्रीति जो करे तो वाकी रीति पढु मोसों रे ॥ 


निसि बासर प्रम को नेम लिये, 

जिय राखि रही पिय की बतियाँ ते। 
ता छिन सुंदर सो न भये पिय, 

आगम जानि लियो पतियाँ ते॥ 
नागर अंगना अंगना बीच ही, 

दौरि मिली बिरहा छतियाँ ते। 


ध्रड़ार-सोरभ ६९ 


कंठ ते ओर न बात कढी सु, 
लगाय रही छतियाँ छतियाँ ते॥ 


चंद अरविंद रमा मंद लग जाके ढिंग, 

बानी पछितानो देखि जाकी बुधिवारी पे। 
रुद्रानी अरध अंग उपमा वने न आदी, 

त्यों ही सची सोभती न ऐसी सोभा धारी पे॥ 
नागर जू रति हू की सूरति दिखाति नाहीं, 

वह पतिहदीन खीन महादुख भारी पे। 
नाग सुर नरी नारी लोयन निहारी जेती, 

सारी वारि डारी न्‍्यारी कीरति-कुमारी पे ॥ 


में तो हितमाती अनुराग सो अथाती रवि, 

जानी नाहि जाती राति साँक की फजर की । 
नीठि पिय पाये दोरि छाती सें लगाय लाय, 

चंदमुख प्यारे पे चकोरी ज्यों नजर की ॥ 
नागर जू मेरे भोन छाये हैं उछाह-युत, 

ओर सेभा हे गईं है काल्हि ते अजर की | 
एरे घरियारी तू तो बिना मोत मारी हाय, 

बजर-सी लागी मेरे मोॉगरोी गजर की। 


नटनागर-विनोद 


नित जायो करो जम्ुनातट को, 

तथा गोधन संग सिधाये करो। 
बसुरोवट पास बिलास करों, 

बसुरी बिच गान सुनाया करो॥ 
नटनागर जा विधि ब्यॉत बनें, 

सुधि नेक गरीब की लाये करो। 
चित चाद्यों करो मन भाये करो, 

लिपि आये करों मिलि जाये करो ॥| 


इत गोधन संग सखा मिलिके, 

अपनी यहि खोरि हे जेबो करों। 
मिलियो न बने नटनागर ज , 

तऊ बाँसुरी में कछे गबो करों॥ 
ब्रज के बिच मारे लबारन के, 

जो कहें कछ तो सुनि लेबे करो। 
सुख हू दुख हानि रु लाभ हमें, 

अपने तो जरा लिखि देबो करो॥ 


सांचति हों में खरोी कब की, 
अब हाय में जाय कहा कहिहां घर | 


अड्ार-सोरभ 


या दुख देह दसा बिसरी अरू, 

आवत बारहिे बार हियाो भर॥ 
लाज जहाज डुबोइ दहई।नट- हे 

नागर नेकु निहारत ही पर। 
मंद हसी बिच फंद-सी पारि के, 

इंदू से मोहि गोबिंद गये कर॥ 


आजु सखी में लखी निज नेननि, 

ज्यों न लखी रू सुनी जग रीती। 
नेकु उछाह सुने नटनागर, 

हेत संकोच गुने गुन भीती ॥ 
नोठि उमंग उठे उर अंतर, 

हेत महा मिलिबो दुख जीती। 
जोबन आओ सिसुता बिच बाल के, 

प्रीति मां बेर रू बेर मां प्रीती॥ 


आई दोरि दूरि तें तिहारे दिखराबे काज, 
देखत बनेंगी नाहि ऐसी छवि बारी ते 

कारे कारे बादर कढ़े हैं त्रिकुटाचल ते, 
बिद्यतलता के हैं पताके धार भारी ते। 


७१ 


७9२ 


 नटनागर-विनोद 


देखु नटनागर की सोंह जो करू हूँ तोसों, 
पिक रव मोर सोर घोर घटा कारी ते। 

जम्नना हैं न्‍्यारी जाके देखि तट भारी आली, 
आजु की छटा री चढ़ि निरखु अटारी ते ॥ 


स्याम सस्‍्थाम बादर ये आवत इते को अब, 
धूरि रही पूरि सोड नेकु ना निहारी तें। 
विद्युत को जोर जाके संग सोर मोरन को, 
चातकी रु कोकिला पुकारि रही धारी तें ॥ 
सोंह नटनागर की ओर ही छबी है आजु, 
गरजि परत बंद उठि दौरि आरी तें। 
में तो गई वारी ऐसी नाहिंन निहारी बीर, 
आजु की छटा री लखु चढ़िके अटठारी तें ॥ 


बयसंधि को जोर भयो तन में, 

सब सोतिन के उर साल वठ्यो। 
नटनागर लाल निहाल भयो, 

सुर नागरि को अभिमान गयो॥ 
मुखचंद को पेखि अनंद गवाँय के, 

इंद प्रकासः तें मंद  भयो। 


शरृड़ार-सोरभ को ७३ 


ब्रजराज के जीतिबे काज मनो, 
रतिराज नयों इक सख्र॒ लयो | 


छल सो छबीली आजु छेल अवलोकन को, 
छरा हू उतारि धरे पायर घसन ते। 
सखिन के संग में कुरंगनेनी पेनी मति, 
दूरि रही ठाढ़ी चाह चातुर फूसन ते॥ 
नेन नटनागर के ओचक परे हैं आय, 
हाय कहि वेठी गुरुजन के त्रसन ते। 
बत्तीसों दसन ते यों रसना को दाबि रही, 
रसना को दाबि रही पल्कव दसन ते॥ 


साँकरी गली में आजु लखी श्षभानु जी की, 

जात जम्मुनाजल को सोभा के लसन ते। 
ताही गेल छेल नटनागर जू आई गये, 

हसन दुहँ को भये भृकुटी कसन ते।॥ 
नंद निज गाधन में ताही छिन देखि पर, 

लुके निन बास दाऊ मानों भे असन ते। 
बत्तीसीं दसन ते यों रसना का दाबि रही, 

रसना का दाबि रही पहछव दसन ते॥ 


७९ नटनागर-विनाद 


नायन नहवाय के गुसायनि के पाँय भाबे, 
उफ्कि उभकि उठे वा कर लसन ते। 
ताही छिन सखी लाय ताकर पासाक धरी, 
ठाढ्ी हे सिंगार साजे सहजे हँसन ते ॥ 
नेही नटनागर अटारी पे चक््यों छिपाय, 
छाँह लखि नाँह की लुकानी स्यें| बसन ते। 
बत्तीसे। दसन ते यां रसना को दाब्रि रही, 
रसना का दाबि रही पतन दसन ते॥ 


आलम सेख स॒जान घनानद, 

जा जग बीच या जाल अख्मोा। 
रंक रू राव को भाव नहीं यह, 

रंग रगा जिन्हें और न समझे ॥ 
वा अलबेली-सी लेली निहारि के, 

पूत पठान का जाहिर जूभे। 
जान अजान भये नटनागर, 

प्रेम का नेम प्रवीन सा बा ॥ 


गुन-होन हो हार हिये उघरे, 
टग लालन लालो बचद्या करिये 


भृड़ग र-सीर भ 


अधरान पे अजन भाल महावर, ' 

भूषन अंग हये करिये॥ 
पलपीक लगी नटनागर जू, 

अलको बिथरी उम्द्यो करिये। 
अहे। माखनचार £ यही विधि सों, 

मम आँखिन बीच रो करिये।॥ 


यह वेनी गुही गहिके ललिता, 

सिर चूनरि चारू सद्यो करिये। 
किन चोली रची अति चातुरी सं, 

नथ बेंदी बिसाखा बद्यों करिये।। 
नटनागर पायर पायन में, 

भूषभानु-सुता ये चद्मो करिये। 
अहो माखनचोर ! यही बिधि सॉं, 

प्रम आँखिन बीच रखो करिये।॥ 


२--वियेाग 


बिनती इतीक या गरीबिनि की हाय हाय, 

प्रोति की प्रतीति बातें सुनिके सुनाय जा। 
नागर जू सागर सनेह का न पागा नेरें, 

प्रम के पयोधि बीच नहाय जा न्हवाय जा ॥ 


प्‌ 


७६ नटनागर-विनाद 


पेरी ओर याही खेोरि ना तो या महक्ला बीच, 
तेरी मोहनी में बाँके टेहे बोल गाय जा। 
नेक इत आय जा छिनेक इत छाय जा रे, 
दरस दिखाय हाय मरत जियाय जा॥ 


सर में तरवाथ के बोरिय के, 

गिरि पे चहद्वाय के इारिये जू। 
कछ जान के लेन के ओर उपाय, 

तो सिंघ गयंद बकारिये जू॥ 
अब प्रान तो कान्ह में आनि रघ्यो, 

जो उबारिबो हे तो जबारिये जू। 
नटनागर एचि के ढोठ महा, 

हहा बंसी की तान न मारिये जू॥ 


चहू ओर ते चित्र बिचित्र चमू, 

बदरा निज रूप दिखाबहिगे। 
पिक चातक भींगुर दादुर मोर, 

महा उनमाद बतावरहिंगे || 
नटनागर इृच्छलता लिपटी, 

लखि के सुधि का नहिं लावहिंगे!? 


अृड़गर-सोरभ ७७ 


सखि चातुर मास में आतुर हे करि, 
चातुर का नहें आवहिंगे ! 


बाँसरी समान मेरी पाँसरी हरेक बोले, 
उठत असाध पीर मनो घाव नेजा ज्यों । 
हाय नटनागर जू आह तो कह हैं नीठि, 
लोयन वह हैं दोऊ भरे जल सेजा ज्यों ॥ 
मारे नेन वान ऐचि एंचि खबनांत जबे, 
ताते हते छिद्र से निकट थिर बेका ज्यों । 
रावरों बियोग आगि जाके खाय खाय दाग, 
है गयो करेजा मेरो चूनरी को रेजा ज्यों ॥ 


जग की न जाहर की जस की न जी की जान, 

जन की न नागर जू जीह ज्वाब जाके हैं। 
पीर की न पीर परपीर की न गने पीर, 

परत « न धीर प्रम-पंज पास पाके हेँ॥ 
छीन तन छाती छेद छिद्वके रह न छानी, 

दिपत न छाँह अति छाक छबि छाके हैं। 
मन के न मार के न मात के न मार हारे, 

हारे हिस मारे हाय मानसी बिथा के हैं ॥ 


८ नटनागर-विनाद 


कठिन महान खान बरछो बंदक बान, 

प्रान हू की हानी सिंघ बारन बकारिबों। 
जहर हलाहल को पान ह कठिन नाहिं, 

त्यों ही नगदनागर न आगि तन जारिबो॥ 
त्यों हो जप जोग ब्रत तीरथ अहार बिन, 

करिके अनेक कष्ट देह हू को गारिबों। 
एते सव मेरे जान सलभ लखात सारे, 

कठिन महा ह# प्रीति-रीति प्रतिपारियों ॥ 


अली मग मीन मोर चातकी अही चकोर, 

कंज रु कुमोंद चक्रवाक आदि में गिने। 
बदरे--म्ुनीर बेनज़ीर सीरी खुसरू में, 

सागर प्रवीन जलाबब ना जिते सने॥ 
सोरीं फरहाद तथा यूसफ जुलेखा जेसे, 

लेले मजनू हूँ ज्यों गुलिसता घने घने। 
नागर जू प्रीति को जिताबे जिन्हें लावे जीह, 

प्रीति करिबे की रीति जानत इते जने॥ 


नटनागर नेह लग्यो है नयों, 
हम काज उन्हें तरसावनों ना। 


शड़गर-सोरभ ७९ 


फिरि या ब्रज बीच चबाव चले, 

तुद्ध कारज को तन तावनों ना ॥। 
तुमंको सुख देखि हमें सुख है, 

गुन नूतन नेह के गावनों ना | 
इत आवने त दुख पावने हे, 

इत आवनो ना दुख पावनो ना ॥ 


पहिले लगे हैं लाग आगि सी न जानि परी, 

भाग की है बात बिन चाहन पगन की। 
में तो नटनागर उजागर न कीन्‍्हीं ऐसी, 

परी सीस आय यहे दागन दगन की॥ 
मानो मुरुजन को न छानो ही छिपाय राखी, 

हा हा में न जानी ऐसी मे सिर खगन की | 
मगन भये। है सन ठगन लखी न हाथ, 

अगनि अनाखी चाखी चित के लगन की ॥ 


क्रेसे कहेँ नटनागर जू अब, 

या स्र्म हाथ जरों किन जी की 
पे उर बीच दरार दिखात से, 

याको सिय का सुई दरजी की । 


हि टी 6 


नटनागर-विनोद 


जाने  धनाक््य कगालन की गति, 

हे गरजी से लहे गरजी की। 
बे मरजी की बिथा सिरजी नहीं, 

जानत हैं गरजी गरजी की॥ 


जितने मुख बैन कहें रस चूबत, 

ते सबही चुनिबोई करें। 
धरि ध्यान हिये नटनागर त्यें, 

गुन तेरे लला गुनिबोई करें॥ 
निसि द्योस जहाँ तहाँ सीस सदा, 

धुनके धीरज ना धुनिबोई करें। 
फिरि ज्वाब न देबो हमें ता कहा, 

कहि हो जो कछू सुनिबोई करें ॥ 


पहिले में कह्यो समुकाय तुम्हें 

लड़ वाबरे दे करि एक न माना | 
ऐसे का देत बजाय के ढाल, 

करें है सबे पर राखत छानी ॥ 


और कहा कहिये नटनागर, 


जानती ना टुक लाभ रू हानी। 


भड़ार-सोरभ 


हाय कहा अब रोवती हों, 
अहो प्रीति करी कछ रीति न जानी ॥ 


यहे प्रेम की रीति प्रतीति सुनी, 

परि पाकत से। फिरि पाके नहीं | 
कहिये कहाँ जाय पुकार करें, 

गुरु लछाग सभा बिच आँके नहीं ॥ 
मम भाल में हाल लिख्ये। विधि यों, 
काऊ या ब्रज बोलत साँके नहीं । 
नटनागर हा अब केसी करी, 

दुसराय के द्वार पे भाँके नहीं॥ 


मन को मिलिबो जब ही ते भयो, 
भयों तीखे कटाछन को घलियों | 
सुखसागर जानि सनेह कियों, 
, नटनागर आगि बिना जलिबो॥ 
तन को मिलिवो तो रहो अति दूरि, 
रहा कुल मार्ग को चलिबो। 
सो बेनन को मिलिबों न बने, 
न बने अब नेनन को पिलिबों || 
फा० ६ 


८ १ 


<२ 


नटनागर-विनाद 


नेनन सेन चली न मिली तो, 
उजाहर  देखि परी जब जागी। 


 गोकुल वेद गुरूनन की कुल, 


रीति प्रतीत भई सब दागी॥ 
वा नटनागर के छबि तोय सों, 

ज्यों छिरकों तो रहे कह पागी। 
हाय न और उपाय कहूँ अब, 

मों उर लाय बियोग की लागी॥ 


जित हीं तितते जब हीं तब हीं, 

इत आय छिनेक तो छायों करो। 
नटनागर कागद केंसे लिखूँ, 

वह नागरी के मन भायों करों॥ 
कुलकानि रु लोक की लाज नसाय के, 

प्रमे की बेलि बढ़ायो करो। 
बिरहागति याकी कथा हमरे ढिंग, 

आय लला सुनि जायो करो॥ 


निज प्रान की घात को पाप बिचारिके, 
नेकह ना बिष खाये बने। 


शड़ार-सो रभ ८३ 


कुल लोक की बेद की त्यों मरजाद की, 

केद के बीच रहाये बने॥ 
नटनागर लोग चवायन सों, 

धरि फूँकि के पाँय पराये बने। 
टहगे बान अनी को सुजान हिये, 

जिनके लगी जासों कहाये बने॥ 


पहले तो प्रीति के पयोत्रि में पगाय दीनहीं, 

अब तो चुराये नेन हाय यों दहा करों। 
ता पे जो सुनावत हो रूखे मुख ऐसी बात, 

सुख जो चहों तो नेक दुखहू सहा करों॥ 
या ब्रज बुराई देत देर न लगेगी ठेखो, 

नीति यों सुनाओ नेह गेल की गहा करों। 
हमको न भाई नटनागर जगाई आप, 

प्यारे जो कहाये ततो न्‍्यारे न रहा करो॥ 


छेल में तिहारे छबि-छाक सों छकी हूँ हाय, 
छल से न जान्‍यो जू छली सी रहे छानी में । 

पेखे हू प्रतीति करि प्रानन को कीन्‍्हे पेस, 
पूरे ना मनोरथ पर हैं जाय पानी में ॥ 


८४9 क्‍ नटनागर-विनेद 


दूबरी भई हैं देह रावरों दिये बियोग, 
नागर जू नागर निहारि के विकानी में | 

सबकी कहानी जी को नेकहू न मानी मिंत, 
मिलिबो वनेगो नाहिं जानी या न जानी में ॥ 


के 


कुल तें कुटुंब तें कदंब तें रू कुंजन तें, 
कूल जम्मुना त हा निहारि बर कीनों ते। 

जग तें रू जस तें जगा तें जात पाँत ह तें, 
जुलमी त जाहिर ही मन छीनि लीनों त॥ 

भाल में लिखी ही नटनागर भली या बुरी, 
हाय दुख एक जो पे नेक हू न भीनों तें। 

बालरूपी ताल तें निकारि मोहिं जाल डारि, 
सुख तो हैं काल लाल हाल दुख दीनों तें ॥ 


ए रे दिलदार तो सों कहत पुकारि हरि, 

कछ ना बिचारु धुनि कानन में नाय दे। 
जारि दे २ बिरह के बंधन बिकट फंद, 

बृच्छ जो बियोग ताको जर ते मिटाय दे ॥ 
मिलु नटनागर तू अब तो उजागर डे, 

जेसो उर बीच ध्यान तेंसो राग गाय दे। 


धृड़ार-सोरभ ८५ 


कानन हमारे में कूसानु सी चढ़ी हे चाह, ' 
एरे चंद आनन ते तानन सुनाय दे॥ 


नागर जू बाँचियो उजागर लिख्यो हे पत्र, 

आज हू ते नेह जानि छेह न छियो करो। 
या ब्रज के बावर बुरे हें बजमारे लोग, 

तिनते छिपाय जरा खबरि लिये करो॥ 
प्रीति रही छानी जाको अब लो न जानी काहू, 

कानन चवायन के बाच क्‍यों पियो करो । 
परस भये को प्यारे बरस गये हैं बीति, 

तरस बिचारि जरा दरस दियो करो॥ 


हम तो बहाई जाति पाँति या विख्यात बात, 

बोलत प्रभात रात नाहीं कछ छाने में। 
आवन हमारों मनभावन न होत उते, 

मृहा परमारथ हे छबि सों छकाने में॥ 
नांगर जू मान उपकार अति जानि जिय, 

नेकूु डर उरू हे हमार आने जाने में। 
बानि गही ननने ने हाय न बिचागे कल, 

प्यारे कहा हानि तेरे मृरति दिखाने में ॥ 


८६ क्‍ नटनागर-विनाद 


नागर जू पूछि के सुन्यो है बुद्धि सागर ते, 
कागद लिखे को बाँचि क्यो जिन सोध ते। 
आज़ु लों न सुन्यो देख्ये पोथी के प्रबंधन में, 
नाहिंन परंगो पार पर लिखि औध ते॥ 
नीके के निहारि के उचारत हो ऐसी बात, 
हंसिके सुनावत कहूँ न कछु क्रोध ते। 
बोध ते अबोध ते या मोद त बिगेध हू ते, 
परिके क्यो न कोऊ प्रेम के पयोध ते ॥ 


कुल आओ कुटुंब के दरारे भारे भानुकर, 

बेद गुरु कार खाद हारे सा न पाइयतु। 
सुधघर सुधार जामें लग्न बिच नाय टिये, 

जैसे रस ग्रंथन में आगे आगे गाइयतु ॥ 
रावरे अनुग्रह को मेह बरसायेा आय, 

एको बोज ऊग्ये नाहिं भाग यें दिखायतु । 
हाहा नटनागर उमेद फल फूल की थी, 

प्यारे प्रीति खेत में तो रेत न लखायतु ॥ 


एरो मेरो बीर धरि धीर सुनु मेरी पीर, 
क्‍ तोर जेसे लागत सरीर नीर कारे सौ 


अड़ार-सोरभ ८७ 


कारे कारे बादर ये न्‍्यारे दुख देन लागे, 

कटत करेजा कारी काकिल पुकार सा ॥ 
कारे नटनागर ते न्यारे हे निहारे दुख, 

प्यारे प्यारे प्रान केसे रहत बिसारे सों। 
नेकु मुख लायबों कहँँ न कित जायबो री, 

हाथ मन सोंपि दियो हॉँथन हमारे सों ॥ 


भूख प्यास हास रू बिलास जे अवासन के, 

मिंत बिन चित्त महँ कैसे मन भात हें। 
रूरे जग बीच कोऊ मानस बिरंचि रखे, 

पेरे केऊ आँखिन में नाहिन समात हैं। 
नागर जू आगि-सी जरे है उर आठो जाम, 

घाम लाग चाँदनी रू चंद्र विषदात हैं। 
करत परेखे हाथ प्रान अवसेष रहे, 

देखे बिन प्यारे के अलेखे दिन जात हैं॥ 


च् 


और तो तोहि को निंदत हैं सखि, 
क्रोधितवि बाम न मान मनाई | 
में नटनागर बंदत हूँ धनि, 
री धनि तू हृषभानु की जाई॥ 


८८ नटनागर-विनाद 


तेरे * मनाइबे बीच उनिंदित, 
सोंच में क्‍यों पलकें तू मिलाई। 

काल के लालन भूखे हते, 
सभली करी तेने हृहा तो खबाई ॥ 


पहिले तो लालन के उर लपटाइबे को, 

फिरी छबि छाकी तें न राखी सुधि देह की । 
सारे ब्रजवारे जे बिचारे समुकाय हारे, 

गुरुन सिखाई तू न सीखी कछ गेह की ॥ 
नागर जू उम्गि उछाह सों बुलाई आज़ु, 

हाय नटि बेंठी बात कीनी तें अछेह की। 
बीति गई रेनि रसरीति गई मोहन की, 

प्रम की प्रतीति गई नीति निज नेह की ॥ 


जाके काज मेंने लोकलाज की अकाज कीनी, 

सखी के समाज कुल कारन बचो नहीं। 
फेरि गुरु बृद्ध पुनि सासरे रू पीहर में, 

सारे ब्रज मांहिं ऐसो को है सो खिंचो नहीं ॥। 
हाहा नटनागर में सागर सनेह जाने, 

आगरनिकारे गुन हिय को पदों नहीं। 


ध्द्धार-सोर भ ८५९ 


कोटिक प्रपंच कीन्हें काह को न दीजें दोष, 
रंच सुख भाल में बिरंचि ही रचो नहीं ॥ 


सागर सनेह गुनखान नटनागर हें। 
नागरी तें ताते चित्त चारयो क्‍यों हुलास को । 
भोर ही ते भामिनी भ्रुलाऊँ तू न भूले नेकु, 
भाँवरी भरे है वा बिहारी रसरास को॥ 
मन तजि मान मेरी बारी में निहारी नेकु, 
प्रीतीम बुलाबवे मगर लीजिये अवास को। 
लजनी बनी हैं अजां रजनी रही न आधी, 
सजनी प्रकास गया रजनी प्रकास को॥ 


गौवन गुविंद ग्वाल गोंकुल गली के गल, 
गावत हैं गोरी होरी छल गल हास को । 
गोप हू अथायनि ते गये निज गेह काज, 
तिया सुख साज के संवारे निज वास का ॥ 
काकनद काक सेक गोपनि गये बिलोकि, 
हथ नटनागर हें निहचे विलास को। 
बारो दुख तजि निज सजनी सिंगार साजु, 
सजनी प्रकास भयों रजनी प्रकास का ।॥। 


नटनागर-विनाद 


गोकुल की कुल की गोपाल गोपी गोधन की, 
गारी की न गारी यों गँवाई गेल गेह की | 
दारुन दुसह दुख दीनता उठाई देखो, 
दिल में बढ़ी हे दाह दाधी छबि देह की ॥ 
मारुत मयंक्र मृगमगद हू महान नंद, 
लागति है आगि नेनह ते रितु मेह की। 
नागर जू निरखी न लिखी सदग्रंथन में, 
नाजुक निपट है निहारों रीति नेह की ॥ 


बेद पुरान कुरान किताबन, 
ओर हु ग्रंथ अनेक न सूभो। 

जे जग में सदवेद्य कहावत, 
जा नटनागर ताहि ते बको ॥ 

चातुर और गुनी जितने किय, 
प्रस्त से|ई हिय माँक अरूको । 

या के उपाय न पावत हैं जग, 
मिंत वियोग सों रोग न दूजों ॥ 


काठ के बोच रहे घुन कीट ज्यों, | 
हे मन रोग कहाँ तक राखें। 


शृड़ार-सोरभ ९१ 


प्रान सथान रहे नहि राखेइ, 

दारुन सेक कहाँ तक राखें ॥ 
या बिषया सुखदा दुखदा भ३, 

हाय कुभोग कहाँ तक राखें | 
नेम लख्या नटनागर नेक, 

बियोग के जाग कहाँ तक राखें॥ 


ये अखियाँ दुखियाँ हैं सदा, 
कब हे सुखियाँ छवि मित्र की ज्वेहें। 
जानती हों में असाढ के अंबुद, 
ज्यों उम हैं अधाय के च्वेहें॥ 


मे। उर भो हे अगार यों आग को, 

देख बिना नटनागर ख्वैहें। 
प्यारे परी हे बियोग की राति, 

सु याकों प्रभात कहीं कब दे हैं ॥ 


मोहन मिलायबे को उद्रम उठाया वीर, 

मंद भाग मेरे ते फुरयो न खस्रम जान दे। 
खबन सुने ते अनुराग उठे मेरे डर, 

सोऊ दुख धारयों में कहूँसों नेक कान दे ॥ 


९२ नटनागर-विनोाद॑ 


प्यारे नटनागर को ध्यान तू बताय माको, 
बिनय बिचारि मेरी सीघ्र प्रान दान दे। 
मिलिबे। रु बोलिबो निहारिबरो रद्यो हे दूरि, 
हा हा उन पायन की धूरि नेकु आन दे॥ 


बालम बिदेस जानि बागन के बुृच्छन पें, 
बेर ही बढ़ावत हैं चातक बहू बहू। 
रेनि को करे है रारि नींद निरवारि एते, 
राकापति राग रंग सरभी रहू रहू॥ 
प्यार नटनागर के अंतर समे का पाय, 
पेहिं के सतावत है बिरहा महू महू। 
लाज की नसायनि बसायनि कछू न ताते, 
कोकिला कसायनि पुकारति कुह कुह ॥ 


तकत तबीब जित तितही किताबन को, 
नागर जू तक ताके एक हू लखात ना। 
नस्तर उपाय नाहिं निह्चेँ इलाज कोऊ, 
याको जिय जीवन तो जाहिर जनात ना ॥ 
अस्वनीकुमार आदि धनंतरि बंद जेसे, 
कहाँ छुकमान तुच्छ कोऊ जस पात ना । 


शड़ार-सोरभ ९३ 


सरद भये हे दिल जरद भयो हैं रंग, 
गरद भये हे अंग दरद दिखात ना॥ 


बिरह दवारि जाके ओर न अधार कछु, 
तीनो प्रधार नटनागर न धाम है। 
जरत जनात नाहिं जन का लखात नाहिं, 
विपति अमोध ओघ सेक आठो जाम हैं ॥ 
रहति समाधि जाकी अधिके विषाद हू तें, 
विरह-बिथा के थाके जाके नहीं काम हें | 
आह नहिं होती तो कराहि मरि जाते केते, 
द/खिन के उरमाँक आह बिसराम हैं ॥ 


एर हो चितेरे तो सों चित्र न बनेगो भाई, 
नाहिन समच्छ प्यारों बात हें दिगंत की | 
नागर जू चित्र की न तेरे पास साहित ह, 
साई सन नीके में सनाऊँ बात तंत की ॥ 
बिरह चितेरा विस्वकर्मा को स्वरूप होय, 
न वह अवस्था रंगभीति मेर चित्त की | 
ऐसे। जोंग साधि के समाधि बीच होवे थिर, 
ताप लिखि जेंह छब्रि प्यार मेर मिंत की ॥ 


९७ नटनागर-विनाद 


कोकिल कलापी कीर चातक कपोत आदि, 
कूके सुनि हक जाकी काहे को सद्यो करू । 
सीतल सुगंध मंद मंद गति मारुत-सी, 
चंद अरु चंदन सों चित्त क्‍यों दद्यो करूँ॥ 
सिच्छा जो सनावे जाकी सुने अरु गुने कोन, 
गुन नटनागर के गिनिके गद्यो करूँ। 
सुख दुख दोऊ मोम होय के बिलोम बसे, 


कक. 
ब 
च्चै 


मिंत जो मिले तो में निर्चित हे रहो करूँ। 


स्वस्ति श्री सज्ननपर महाशुभ श्रेष्ठ थान, 
उपमा अनेक जेती प्यार को लिखें में थाय । 
यहाँ. कछ कुसल  तिहारं तीनि दरस ते, 
चाहति तिहारी मित्र अहो निसि जपों जाप॥ 
नागर जू पूरन प्रसन्न हे मिलोगे जब, 
महादुख एक जाके मे। उर बढ़यो हे ताप। 
हाय दिन राती मेरी छाती यों जरी ही जाती, 
काती बिरहा की नेक पाती न पठाई आप॥ 


राकापति राग रंग रहस अलीन संग, 
प्रे। मन उमंग तजि विव्स परत जात। 


श्ड़ार-सोरभ ९५ 


बेल न विहार बन बागन तड़ागन के, 
बारन के भार धर पाँय न धरत जात॥ 

बिरह पयेधि जाके बोध न कहाँ लों बारि, 
पे दिल थका है जामे बड़त तरत जात। 

प्याय नटनागर पयान परदेस कीनो, 
ता दिन ते नेन भरि भरिके हरत जात॥ 


हाय मन मेरों मेरे बस को रखों न आली, 
करन सिखाऊ तोह अकर करत जात। 
चंद अरू चंदन का सीतल बतावत पे, 
पर्स दरस है ते मो उर जरत जात॥ 
सीतल सुगंध मंद मंद गति माझरुत यों, 
मीच के सिखाये पंच प्रान का हरत जात। 
प्या-य नटनागर प्यान  परदस क्‍ 
ता दिन ते नेन भरि भरि के ढरत जात ॥ 


नेह के सुनीर में सरीर मेरों आदि अंत, 
धीर न धरत हाय देखत गरत जात। 
बिरह दवारि पे पतंग मेरे पाँचो प्रान, 
अनुक्रम ही ते एक एक ही परत जात ॥ 


९६ नटनागर-विनाद 


लोयन के मृगमीन कंज खंज दाखत हैं, 

मूठ सब भार्िये एतो भरना भरत जात | 
प्यार नटनागर पयान परदेस कीनो, 

ता दिन ते नेंन भरि भरि के ढरत जात ॥ 


बानि तजि वावरी बयान सुनि बेठी ढिंग, 

हानि है न यामें नेक क्‍यों है त्‌ गुमान में | 
यह है महान ठान तुम ना गिनी है हानि, 

मान भय पंचबान जानि हैं. निदान में ॥ 
नागर जू मान अपमान की न हानि हे ज्‌, 

में हूँ दयरान हों गिलान तेरी आन में। 
गन्यो है अयान जे वो नाहिंन सयान हेरे, 


प्रानन पयान कीने प्यारे के पयान में ॥ 


बाम चख आज मेरे कान सों कहे है बात, 

त्यों ही भोंह बंक भृकुटीन सखदेनी सों। 
बाम कुच बाँह त्यों हीं करत उछाह आज़ु, 

हेत है रोमांच मेरी देखो कटि पेनी सों ॥ 
प्यार नटनागर पधारें परदेस हू तें, 

जोहर करेंगे जुद्ध पायर बजेनी सोॉं। 


अद्भार-सोरभ ९७ 


सगमुन सुहावने से होत हैं सहेली देखो, 
पीठि पे हिया के हार बिहरत बेनी सें ॥ 


श्रद्धा इन नेनन में नाहिंन निहारिबे की, 
त्यों ही श्रोत्र बीच आय महा सूनन्‍्य लायो है । 
नासिका रु रसना में भ्रम से। परयो है भारी, 
हाँथ पाँय डोलन में नाहीं बल पायो है ॥ 
नागर जू दूरि बसिबे ते बसे एते दूरि, 
खान पान नहान नींद आदि ले गिनायो है । 
काह ने न गायो हे बतायो हे न बेद काह, 
रावरे बियोग का महान रोग छायो है ॥ 


आलय में अपने लखे हैं लाल सपने में, 
बाल है विह्ल अति चित्त में सकानी-सी । 
त्यों ही सुनि सुनस सराहना सहेलिन सों, 
सासें भरि सीस के कढ़े हैं प्रीति सानी-सी ॥| 
नागर जू धारे पति मन क्रम बाच हु ते, 
जाहिर जनाय जु पे बाहर विकानी-सी | 
से।क रस सानी विलपानी सी बधी-सी बोले. 
छीनी-सी छकी-सी हँसे डोलति दिवानी-सी ॥। 


फ० ७ 


९८ नटनागर-विनाद 


भारे दुख सारे ये बिलावेंगे पलेक माँफ, 
प्यारी कहि मोकों प्यार करिक पुकारेंगे। 
न्यारे हे रहेंगे न, निहारंगे हमारे नेन, 
बिपता बियेग सारी हँसी हसि जारेंगे ॥ 
सगुन हमारे मन देत नटनागर के, 
आवन की धावन सुनाय हाँक पारेंगे। 
प्रीतम पियार थे हमारे प्रान पाहरू हें, 
प्रीति रीति जानि परदेस ते पपघारेंगे॥ 


बुद्धि ते उठावत हैं उद्यम अनेक भाँति, 
ग्रीपम के ओर ज्यों निहारो नास पाय जात | 
जाहि पेन मानत हैं करत उपाय केह, 
सीत के तुषार में ज्यों अंबुन समाय जात ॥ 
नागर जू कहाँ जाय हाय में सुनाऊँ दुख, 
लाग्यो आधि रोग यों करेजे मेरा खाय जात | 
मन के मनारथ सों मन ही में बृद्धि पाय, 


मन हीं में फूलें फलें, मन में विलाय जात ॥ 


बार वार हार हार कहत प्रकार तोसों, 
बथा मत मार नेक धार धीर हारे तू। 


श्रृद्भार-सोरभ ९९ 


सोंह नटनागर की बाोलत उजागर मैं, 

नागर कहाबे नाहिं ऐसी चित थारे तू॥ 
में तो दुखिया हों आठों जाम बीते ध्यावत ही, 

ताहि के अराधे साधे नेकु दया ला रे ते। 
भई मम भाग की सहाई तेरी सही हाय, 

गई करि जारे देखि दसा दई मारे त॥ 


गुन गरुवाई मंद हास सुघराई लिये, 

चोप  चतुराई नटनागर चुन्यों करें। 
कछ लरिकाई जामें भूरँठी कुटिलाई संग, 

मृदुल महान बाते सनि धू धुन्यों करें॥ 
भोंह की बँकाई त्यों ककाई तीछे नेनन की, 

प्रीति के पयेधि बीच चित के सनन्‍्यों करें। 
देस परदेस बेस नगर उजार बीच, 

तेरे गुन आठों जाम मो मन गुन्यों करें ॥ 


जावे .इबि जहाज , जा बिच को पेस्‍्यो चहे । 
पहुँचे का विधि पार , बिरह पवन अतिसय प्रबल ॥ 


बुधि सों नेकु बिचारु, रे तबीब क्यों तपत तू। 
बिराा दरद दरार , प्रन हे न बिरंचि सों॥ 


१०० नटनागर-विनाद 


उनके जतन अनेक , घाय लगत कैउ सखत्र के। 
टॉँका पटी न संक , बिरह कटारी सेों बिंधे॥ 


पुनि किन साँक प्रभात, छिन छित बीतत बरष सम | 
दरदी का दिन रात , कटन महा अतिसय कठिन ॥। 


जरे हरे होइ जाँय , आगि परे आरन्य में। 
फेरि नहीं हरियाथ , बिरहा अगिनी सां दहे॥ 


नर तन पुर सो पाय , बरपाकाल बिचारि के। 
बिरहा आतिथि आय , उर विच न्याय निवास किय ॥ 


ते नहिं जामें फेरि , बिरह कुल्हारे सों कटे। 
बरप सधा घनेर , सिच्छा अंबुद छाय के॥ 


<छ 


अजब अनोखो घाय , बिरह सख्र अतिसय बुरो। 
नटसालहि रहि. जाय , नाहि साल दरसाल ना ॥ 


बिरहा उदधि अथाह , मिंत रूप जामे रतन । 
सरन ठानि परमाह , मरजी वाकी धारि मत | 


ध्रृड़ग र-सोरभ १०१ 


हा केसेो दुख दीन , नहिं मार्यो पारयो नहीं। 
पच्छी मन परहीन , कीन्हों बिरहा बधिक ने॥ 


नाहिंन लुकन समाज , दिल दुज बुधि पर बिरथ भे। 
बिरह अचानक वाज , आनि परयो आकास ते॥ 


होत छुये मति हीन ,आय धनंतर हू थकोा। 
बिरह हलाहल पीन , बंचे नाहि बिरंचि सों॥ 


तिनको अति अनुराग , चारु बुद्धि चतुरान की। 
राग अलॉोकिक आग , जारन बिरही जन हृदय ॥ 


बिरी मारन धार ,प्ररत है लू लपट केोा। 
ग्रीपम अजब . गंवार , कहे जार का जार ही॥ 


लिये सकल सुख छीन , बिरहा आमिल आय के। 
आह . लकुटिया दीन , दिल दी कम्मर तोरि के ॥ 


जालिम बिरह जवान , कांत समृति मादक पिये। 
ऐचो कानि कमान , प्रान बचें तऊ खटकि हैं।॥ 


१०२ नटनागर-विनाद 


जे जाही का खाय + कहो ताहि को डर कहा। 
ता रख हू जरि जाय , बिरह शुजंग फुकार ते॥ 


सुरस प्रीति अन्हवाय | मे दिल पीतर रूप को । 
बिरता तपत तपाय , कीन्हों सेनों सेरमों॥ 


से सँजोग  सखदान , वारों मिंत बियोग पे। 
जे बियोग संग प्रान , वह सजोग सुख थिर नहीं ॥ 


दिन बोते दुख छीन; होत जगत साँची कहत। 
नित प्रति होत नवीन , विरह-ब्याधि बिपरीोति-गत ॥ 


पूछे किये उपाय , जिते सयाने जगत के। 
दिन दिन दूने घाय माँ उर ते नाहीं मिटें॥ 


बचे न यों बीमार , कोटि जतन याके करो । 
मिले मिंत. दीदार , जीबो याकों सेइ दिन॥ 


गई करे जो खाय , बिरह आगि अतिसय बिकट । 
एकह नाहिं. उपाय , कियो न है न करेन का ॥ 


ध्रड्डार-सौरभ द १०३ 


यों दमकत इक दाग , मो उर ऊसर बीच कोा। 
मानहु जरत चिराग , सूने सहर अटान ज्यों॥ 


सुनहु पथिक मम सीख , निकसो जो वा पुर निकठ | 
दरस भिखारी भीख , माँगत यों कहि दीजियो॥ 


भहे अचानक भेंट , पावसु बुधि ट्ूटत तसे। 
चीता बिरह चपेट , मो मन म्रग की कोन गति ॥ 


बेठे.. मिंत बिसारि , गति इत की कितियक लिखूँ । 
बिराा मरत तुपषार , जारत मों मन कमल को ॥ 


बिरहा विषम दवारि , सन बन के दाहत बिटप। 
यह अचरज है हाथ , डहटडहात नित प्रम तरू॥ 


हेहि बिजय नहिं हार , मिंत सहायक हैं निकट । 
बिरशा बाघ बकार , मो मन जुध जूटत भयरे॥ 


रे मन मृग निरधार , मिंत सहायक हेरि मंग। 
कोने कहा बिचार , वेर बिरह मगराज सों॥ 


१०४ नटनागर-बिनाद 


बिरह अमेोध बंदूक , अभिप्राय है अख्र सम। 
करत. करेजा ट्रक , त्वचा माहि' दीसे नहीं ॥ 


विरर बड़ी बजराग , जाके उर ऊपर परे। 
कहे सधा सों पाग , आतस ना बके अबस॥ 


बीती ऊमिरि भोर , बीती निसि न बियोग की | 
हा कब हेहे भोर ,या रहि हे यों घोर तम॥। 


कूकनि लगी कुयलिया , मधुर महान । 
हा ! हा !! मिंत !!! बिरह ते, निकसत प्रान ॥। 


पे उर लाए मितवा , बिरर दवारि। 
किये। धूरि निज करते , अपन. अगार ॥ 


चहकन लगे चतकवा, बरसन लाग। 
बूंद परस मों अंग पे , मानहु आग ॥ 


उमड़े स्थाम बदरवा , केकी कूक । 
कीनह मोर करेजवा , सब मिलि टदूक॥ 


भड़ार-सोरभ 


लागेहू मास असादृहु, भू हरियानि | 
मीत बिरह-जल बह में, पफरह पान ॥ 


मूरत मेरे मित की, चख उर माहिं। 


सेवत जागत चख ते, निकसत नाहिं ॥। 


ए रे मीत जाय उत, का दुख दीन। 
सब्र सुख मेरे अंग ते, लीन्हेउ छीन ॥ 


पर करजवा, बिरर बदक | 
तब ते चलत रहे नहिं, हा उर हक ॥ 


देखहु यह बिपरीती, बरसत  मेह। 


तऊ भार ना मिटती, प्रजरत देह॥ 


देखहु यह कस लाये, नेनन. नेह। 


बड़े जलहि रहत हैं; सूखत देह॥ 


मेन बिरह दुख जानत, नेनन. दीन्ह। 
कानन कर धर सरके, केसी कीन्ह ॥ 


१०५ 


१०६ 


नटनागर-विनाद 


खटकत पार करजवा, मुसकन  मंद। 
का बिधि छूटहि हा हा, कोमल. फंद॥ 


मंद मंद पम्ुसकनि ते, गाफिल पारि। 
जा बिच भोंह कटाछन, लीनेड. मारि॥ 


ए हो मीत जाय उत, सुधिह न लीन। 


बिरह-बिथा किय तन के, छिन छिन छीन ॥। 


मीत मोर जिउ सग्रुन जु, अच्छ, आहि। 
बसत अरथ मति तात, क्‍यों बिलगाहि।॥। 


साजन कथा बिरह की, लिखी न जाय। 


कहिदें ये अंबुद उत, कछ समुझाय ॥ 


मोत भये मोसों क्‍यों, कठिन महान | 
चलन चहत है अब तो, पाँचहु_ प्रान ॥ 


दोनो मोत जुदे हे, विपति बलाय। 


गिनह ताहि में संपति, कही न जाय ॥ 


( ६ 9 


बाँकी-भाँको 


बाँकी-भमाँको 


श्‌ 
जियरे धक लागी हैं बिरहानल ज्वाला की | 
मानां क्‍यों पूंछो तुम बातें मतवाला की ॥। 
औरत हम स्यामा उपबन में अवलोकी थी । 
भागटपट के लटके पर नजरों को भोंकी थी ॥। 
औओरों सब सरखियों के आगे चलि आती थी । 
रीकी रिकवाती अरू गाती थी गवाती थी ॥। 
दार्यो कन दाँतों पर मिससी दिलवाई थी। 
तापर मिल सरियों ने बीरी खिलवाई थी ॥। 
अआऋक अऊऋुकते लटकन पर बेसर के भाले थे । 
प्यार रस छकि याने नेनोां के प्याले थे।॥। 
बासन बिच जाहर गति जड़े की बॉकी थी। 
धानुष ' के नागन छबि ऐसी उपमा की थी ॥। 
५०९ 


नटनागर-विनाद 


माजिम पर सेहें कर भोंहें मठकाती थी। 
खोंचे रसिकन के मन भीतर खटकाती थी ॥ 
लेयन के कोयन पर अलकें दो लटके थी । 
भारी मत कवियों की उपमा को भटके थी ॥ 
चटकीले चेहर पर बंदी बबि दे दी त्यों । 
चंद्रासन बड़न भा दें दीसर में दी त्यों ॥ 
भोंदें अलसेहें टुक टेही कर भाले थी। 
जाले दिल आशक के तिनको फिर जाले थी ॥ 
आँखों पर काजर की रखें अधिकाती थी। 
प्याले माोहबत के भर पीती अरू प्याती थी ॥ 
बातें मुख पंकन ते क्या अच्छी बोली थी। 
खातिर वा प्यारे के चित की हत खोली थी ॥। 


साँचे की ढाली सी बहियों पर सोहे था। 
मनमथ की फाँसी ज्यों बाजूबद भोहे था ॥ 
नखर ते सखरे पर बंधों पर नचती थी। 
जाचक हय आँखों वा रूपहि के जचती थी ॥ 
दावन के दोरों पर जरकस कुछ दमकी थी । 
चकचोंधी पड़ पढ़ के आँखें दो चमकी थी ॥ 
दुपटा उड़ घूमर ते नाभी डुक दरसे थी। 
प्यारे की अभिलापषा तरसे थी परसे थी ॥। 


बॉकी-भाँकी १५१५५ 
ताली के पटका पर चटकी का लटका: था। 
भटका था खटका इक झटका दो बटका था ॥ 


झांकर करनाहट पर जेहर का कनका था| 
ठुमके गति ढीली पर बिछुवन का उनका था ॥ 
भ्रुज उलटन क्ुकने पर छूटन गति भिड़ती थी। 
भाला जुत गुजरी नग बिजुरी-सी भड़ती थी ॥ 
गोरी-सी बहियों पर गुघरी गरनावे थी। 
क्रम भुमके लहँगे पर काँची भरनावे थी ॥ 
जुमले संग आलिन के भूले चढ़ भूले थी । 
हस्तो मतवाले मन मेरे का हूले थी॥ 


मसके तन ससके रस बस के मदमातों थी। 
कातिल का फिर कातिल करने की काती थी ॥ 


बानिक ते बागन में सखियों बिच बेठी थी।. 
आसक बेलासक चखनासक बिच एंठी थी ॥ 


जाके चख अनियारे लागे सेइ जानेंगे। 
मुखड़े की बातें बिन भ्रुगते कस मानेंगे॥ 


र्‌ 


यारो निसि सेवत इक सुपना-सा आया था। 
जाका लखि मेरे उर आनंद-घन छाया था॥ 


११२ क्‍ नटनागर-विनेाद 


से। उसके जाहर कहि कछ यक बतलाऊँ में । 
गाना नहिं बाजिब पर कछु यक तो गाऊँ में ॥ 
देखा महलायत एक पलकों के लगने में । 
वैसी कहिं पेखा ना जाहिर बिच जगने में ॥ 
उसकी तैयारी थी मानिंद गुलक्यारी के। 
जिसके थे परदे चिक किम्मत जर भारी के ॥। 
सांधे के कोले उस भीतर जठि आते थे। 
जापर मतवारे हे मधुकर कूकि जाते थे।॥ 
थी उसमें दीपक की बत्यों की मालें-सी | 
जिस पर थीं फानूस मनमथ की जालें-सी ॥ 
निश्चल-सी जोतिन की उपमा दरसावे थी। 
मोनों बेरागिनि मिलि ब्रह्म हो को ब्यावे थी ॥ 
उनहीं आवासों ढठिंग सुंदर बागीचा था। 
पानह ट्रम सार जल अमृत का सींचा था॥ 
जामें बह केकी अरु कोकिल मिलि बोले थी | 
उरभे! मनवालों की गाँठ सब खोले थी॥ 
बेठी थी बुलबुल उस भीतर वह न्यारी-सी | 
आँखों बिच सब ही के लगती अतिषप्यारी-सी ॥ 
मजलिस उस जग्गे की ऐसी दरसावे थी। 
उपमा को हेरत मेरी मत घबरावे थी॥ 


बाँकी-फॉकी ११३ 


थे उसमें कारोगर गाने के कामिल वे। 
गाफिल हुई जावे सनि अच्छे रह आमिल वे ॥ 
आसव के सीसे रंग रंग के मंगवाये थे। 
प्याले मतवारों युत सबको पिलवाये थे॥ 
खिंचती थी काफिरनीं सारंगि यों कूके थी। 
चतुरों की पसलल्‍यों बिच कूके मनु हके थी॥ 
तब लो सिर थापी लग लकच्छें परदों के थे। 
मन घट दानों वे प्रन दरदों के थे ॥ 
सारा तन आँखों बिच आतस का ज्वाला था । 
कानों बिच जाके लघु दामिनि-सा बाला था ॥ 
तानों की उपजों कर कानों घर लेती थी। 
आसक मतवाले गज अंकुस सिर देती थी।॥ 
हसना कहि बोलों को तीखे हग कसना था । 
फेलों की घातों बिच नाइक दिल फसना था ॥ 
पाऊ घर डिवड़े गति भ्ूमे कुकि जाना था। 
हाँतों की घातों कमनेती दिखलाना था॥ 
जिनके मुख आगे कुसमायुध सरयमाता था। 
इनकी-सी उपसा के, वो भी कब पाता था।॥ 
उनके कर कंगन संग चुरियाँ यों चमके थीं। 
ऊपर सब मजलिस के सोरों यों कमके थीं ॥ 


फ० ८ ह 


१५१७ नटनागर-विनेद 


यारो सब बीतत ही आँखें गइ मेरी खुल । 
जगने पर आया नहिं नजरों बिच एको गुल ॥ 


( ७ ) 
संगीत-सुधा-बुन्द 


संगीत-सुधा-लुन्द 

दल दे दीदे खोल दिवाने । 
रब की कुदरत देख जल बिंद ते देह बनि बिविध भूषन भेष। 
बेललत गिरा अमृत सम संदर जाके रंग न रेष ।। 
दिवाने दिल दे दीदे खोल ॥ 
पाँच तत्त्व चेतन काहे ते डोलत त्रिबिध बिसेष । 
जा बिन शुष्क काषप्ठवत छिन में सेही पुरुष अलेष | 
दिवाने दिल दे दीदे खोल ॥ 
मात पिता बंधू तिय भाई मित्री पुत्र सुवेष । 
भान पयान समें सब ठाढ़े करत कुलाहल पेष ॥ 
दिवाने दिल दे दीदे खाल ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोह बिच बड़े सब उनपेष । 
तर तन मूह करत गरुवाई तूं उस पाक परेष ॥ 
दिवाने दिल दे दीदे खेोल%# ॥ 


हाँ विचालाँ प्यारी लार पिहरिये हारे । 
डंगरिया हरिया जल भरिया सूरा तणी सिकार | 
नटनागर हरस्याम न कर स्याम दड़ारी मनुहार+ ॥। 


# भीमपलासी 


सारंग 
११५७ 


११८ नटनागर-विनोद 


प्यारे प्यारी कर के बिसारोगे , केसे रहेंगे प्यार प्रान। 
नटनागर दुख दाप सहोंगी ,ना कीजे हित हान॥ 
प्यारे प्यारी कर के बिसारोगे , केसे रहेंगे प्यार प्रान || # 


ननदी काहे का भोंहा रे बाँके कस्यो ही करे | 
मेरो लागी हे बिहारी जू सों लाग लाग लाग॥ 
कुलकानि के ऊपर अब ही धर दी में तो आग । 
ननदी काहे को भोंहा र बॉके कस्ये। ही करें॥ 
नटनागर उजागर सों मेरों मन पाग। 
तासों मिलू में तो तन मन धन सुख त्याग ॥ 
ननदी काहे का भोंहा रे बाँके कस्ये ही करे। 
काहे के अधर तेर डस्यो ही करे॥ 
पेरी लागी मोहन जी सो लागा। 


बंसी ! मन बस करि मति मार, 

बेरिन हाथ लगे का तेर॥ 
तेरे दुख अति दुखित भई हूँ, 

तासों. कहति पुकार । 


# दादरा 
+ कहरवा 


संगीत-सधा-बुन्द ११९ 


नटनागर बेदरद निठर हें, 
तू ता नेकु बिचार ॥ 


आँखाँ लॉबी तीखी बॉकी, 

सरंग-भरी रू रंगी रंग-भरी। 
नटनागर ऊंची पुनि नीची, 

बॉकी ओर. तिरीछी। 
बाँह सलज दाहिनी चितवनि, 

विषम डसत जनु बीछी ॥ 
आँखाँ लॉबी तीखी बाँकी, 

सरग-भरी रू रंगी रंग-भरी | 


मांड्या ही मनास्याँ रूठों, छेये भरूलों ह्माँसू हे। 
ओलू भासणां लाहिली, ओठा ही सुण्ास्या। 
नटनागर समुभझास्याँ ॥ 


ह्याने ता लारां लीजों राज | 
थाँ कारण कुलकांण गमाई छेह न दीज्यों राज | 
हाने ता लारां लीनेो राज | 


१२० नटनागर-विनेाद 


नटनागर बृन्दाबन कीनीं वा मत कीज्यो राज । 
हाने ता लाराँ लीजो राज । 


लेयण बिच फेल भरये छेके फंद । 
कपट भरयों छेके प्रीति भरी छे भूत भरयो छेके जंद । 
नटनागर हांने ठीक पड़ी नहि साँची कहा जी मुकुंद ॥ 


काहे बिष घोरये। राधे नेणां बीच । 
घेरयें से तेरे चच कजरा है नागर भोंह नगीच । 
नटनागर कू जहर चढ़े! छे स॒धा हृष्टि करि सींच ॥ 
काहे बिप थारये। राधे नेणां बोच । 


मारया इनाख छ धारा सोह | 
नटन!गर तिरछी सी चितवन, जग ठगणी छ लगणी भोाँह। 
मारया इनाख छे धारा सोंह ; 


देख्याई जिवाँ छाँ प्यारा सेण । 

अजक लगी छे अब तो, देख्याई जिवाँ छाँ प्यारा सेण । 
भलमल मुकुट कंंडल रो काले, बाला लागे छाँ थारा बेण।॥। 
देख्याई जिवाँ छाँ प्यारा सेण । 


संगीत-सधा-बुन्द १२९ 


नटनागर निरखण ते नखरोा, मत जी चुराओं बाका नेण | 
देख्याई जियाँ छा प्यारा सेण | 


आईडाँ रीज्यों आप हाँने बिसर मत जाज्यो । 
मथुरा जायज्यों छाय रहो तो, पतियाँ बेगि पठाज्यों । 
नटनागर ऊजड़ कर चास्‍ल्या, ब्रज हरि फेर बसाज्यों ॥ 
आहछाँ रीज्यों आप हमने बिसर मत जाज्यों । 


हो जी हट छाँड़ा राधे जी निपट निठरताई जोर । 
आप तणाँ झगड़ा में राधे अब तो द्वे हैं भोर ॥ 
नटनागर निरखण दो नखरो जितिहारों ग्रंघट कार ॥ 


निपट अनेखा लोयण सुरंग भग्या | 
अति अलसाण उनींदापण स्‌ जनु देय लाल परया | 
नटनागर क्यूँ कपट करो छे जाहर जाग कर्या ॥ 


कार अणि आला नेणा लाग मरी | 
जा देखे जाको मनही मसत हैं केसी जक पकरी । 
नटनागर बिन मोल की चरी गापी भाग भरी# ॥। 


उज्म्मन्‍-५ क. 


+ सोरठ 





+ अब कक 2-०. 2०-- >मवानका>>-&आ-जजाधामना. ० 
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हाँने तो करोंहींगा जी दिल सूँ दूर । 

नवल नेह कुबज्या सो कीन्हों उणके रहत हजूर ॥। 
ह्मासूं तो अपराध बरायो छे भूलो क्यूँ न जरूर । 
नटनागर के दोय मुसाहिब ने ऊधो अकरूर || 


ओ लड़ी आबे छे निराट । 

ओ जियो छे गाला थांरी ह्ाँने, ओ लूड़ी आचबे छे निराट 
प्राणपती जी ऊमर हारी बीती जाताँ बाट । 

नटनागर क्यूँ बिलम रघदाछो विकटहु वाकी घाट ॥ 

ओ लूड़ी आवबे छे निराट । 


बनी चित लाज मनोज सतावे। 

दोऊ बिच जिया दुख पावे, बनी चित लाज मनोज सतावें। 
लाज कहत नटनागर लिखना मदन सला उलटावे ॥ 
ऐसी रीति बिलोकत लोकिक चतुरन के मन भावे# )। 


बना जी तेरी सूरत मदन संबारी, सब निरखिं छके नर नारी॥ 
रतन जटित सेहरा सिर सोहत, कलेंगी की छवि भारी ॥ 
नटनागर दूलह उत दुलहिन, श्री ब्ृषभानुदुलारी# ॥ 
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के घना 


संगीत-सुधा-बुन्द १२३ 


बना जी थारी लटक चाल पर वारी | 

सब निरख छके नर नारी, बना जी थारी लटक चाल पर वारी। 
सवा पाग केसरिया जामा, जापर गजब किनारी । 
नटनागर ऐसी छवि निरखत, दुलहिन राधा प्यारी%॥ 


लाग्यो थाँरा नणारो सलूणों पाणो लाग्यों । 
लोकलाज सब ही तजि दीनी गुरुजन रो भय भाग्यों। 
नटनागर ज्याने छेह बताया मृताछों किना जाग्यों ॥ 
लाग्यो थॉरा नंणारों सलूणों पाणी लाग्यो। ॥ 


दीठा थाँरी भ्रीति रो पतंगी रंग दीठों । 

लागत बेर कमूंबी सो लाग्यो फिर रहो नहिं छीठो । 
नटनागर हां बहुत रचायो नाहिंन होत मजीठों ॥ 
दीठा थांरी प्रीति से पतंगी रंग दीठो! । 


रसिया जी. बेरा जी बोला जी भला । 

थाँरा चित्रा चाद्यो कीनों जी भला | 

ज्या चाद्यो सब ही थाँ कीनों, मनरी गाँठा खाला जी भलाँ | 
* बना कक ्ि 
ता कालिगड़ा 


१२४७ नटनागर-विनाद 


नटनागर पेटों जी कगड़ो, लीजे न बलमा होलो जी भला ॥ 
रसिया जी बेरा जी बोलो जी भलाँ% | 


लागी लागी जरूर भोरी नजर कहूँ लागी। 
नटनागर की सांह करत हों बिरह-बिथा तन जागी ॥ 
जरूर भोरी नजर कह लागी। । 


लागे लागे जरूर नना कुटिल कह लागे | 
नटनागर जाहर गुन गुनियत प्रम उदधि कहें पागे॥ 
पागे जरूर नना कुटिल कहें लागे! । 


बाँका थारा नेण अदाँ का उड़ि लागे । 
लागत ही सुध बुध बिसरावे रोम रोम बिपष जागे। 

जो 0. 5 कहि ६ सर 5, आर 
नटनागर तन मन धन सॉंप्यो अब कहि जियरा माँग । 


घणा सा घर घालल्‍या नोखा ननाने । 
इण ब्रज की उपहास न अटक्या होय मसत मंद हाल्‍्या। 
नटनागर बरज्या नहिं मान वरजत ही बढ़ चाल्या+ ॥ 


# कालिगडू 
। दादरा 


संगीत-सुधा-बुन्द श्श्ष्‌ 


दीठी दीठा नेणा री अनेाखी गति दीठी | ' 
अजन सहित बिहद हद बाँकी मंद छक लागत मीठी । 
नटनागर उर कंप कण का अद्भुत दोय अँगीठीऋ ॥ 


मद छाके नेणां बाँके विन अजन अधिक अदाँ के | 
कंज खंज मग मीन बिनिंदित होत कटीले डॉके ॥ 
नटनागर उर पार कढ़त हैं निरखत नेन निसाँके# ॥ 


पोरे नेना रहत छवि छाके। 
छाके छाके अघाय मेरे नेना रहत छबि छाके। 
नागर नट लखि लटक रीमिगे ये रिझवार अदा के# ॥ 


कहा जी क्यूं न आआ आओ झारे देस । 
मूरति कोटि मनोज लजावण क्यू देखण तरसाओ। 
नटनागर ज्यों ढोल कराला तो पाछे पछिताओ ॥ 
कहे। जी क्यू न झ्ञाआ आआओ। । 

£ दादरा 


! क्कृ दि 
* कालिंगड़ा । 
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खाँ खाँ जी कर हारीं छलबलिया थाने | 
आऔजन अधर पीक पलकों पर ई छबि री बलिहारी । 
नागर नट अलसाण अनाखी छाय रही छबि थाँरी# ॥। 


ज्यानी जी से जुदी मत कीज्यो रे मत कीज्यो दुख मत दीज्यो र ॥ 
नटनागर तेरी चेरी की, छिन छिन में सुधि लीज्यो रे+ ॥ 


ज्यानी ताोसे कब ना बोलों रे। ना बोलों ना बोलों ना बोलों रे॥ 
नटनागर तेोसे कपटी से, कपट गाँठ ना खोलों रे। ॥ 


सावन दे सेयाँ नेक ढरक गई आधी रन | 
नटनागर अति नींद सतावत नीठि समे अब लादी रे+॥ 


खेडोंदा जाणां नहि खूब मियाँ वे । 
नटनागर नटखट लोग वहाँ सब, जालिम महबब मियां वे! ॥ 


छठड़े जानी तेट़े वा जिंदड़ी मेंटी । 
नागरनट तढ़े देखे विन वेकलियाँ दिल न! ॥ 
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हरदम रेदी तंड़ी याद मियाँ वे । 
नटनागर तेंडे बिन मेंडा दिल करदा फरियाद# ॥ 


इसके दा उलभेड़ न सलभेगा ज्यानी बेड़ । 
नागरनट अब क्‍यों घबराँदा ज्यों निबद़े ज्यों निबेढ़ % 


सांडे नाल बेदिल नूं किता बरबाद । 
नागरनट ज्यों ज्यों दुख देदा कित करदी फरियाद# ॥ 


ऐ धुला पना स्‌ हेली हे माड्याँ ही मिल्यालाँ | 
नागरनट द्ाँ सूँ मुरठ्या छे दावण जाय मिलालाँ#% ॥ 


प्यारे साढ़े मुखढ़ दा कमका दिखालाद | शहा तड़े मुखड़दा | 
नटनागर कछु ओर न चंदा अज दीदार छकादे# ॥ 


भाँंका करा दे तह बॉकी न नजरा को मान्‌ | 
नटनागर वे अदा की आँख बविपलान बिच का दुख सानूं# ॥ 


मचल रा बृषभानुलला सां | 
नटनागर चित बहत निट॒र है, कटि कुच मार गुलाब कली सां+ | 
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मिठणी तेंड़ी में मीठे बोल सुणांजा मान । 
नागरनट इक गह्ल सणांदे जा बिच बार लगे का सानूँ# ॥ 


जटियां दे जालिम नेण बचारशां । 
करे शो के न हर | 
जाहिर नन जटीदे जालिम लू की कारण होत निसाणा%#%॥ 


साढी गलियों बिच आणां न भादा सान | 
गारे देना लयारदी बातें दिल उस्याक दुखाँदा कानू# ॥ 


जियरा जाय रे नजरिया लागी | 
नटनागर कोइ बेगि बुलावों, अजब बिथा तनजागी ॥ 


हेली हाँने निंदिया न आवबे | 

छिन दिन बिरह सतावे, हेली ह्याँने निंदिया न आवे ॥ 
नटनागर स॒ुधि भूलि गये छे, कुण वानें समुझावे ॥ 
हेली हांने निंदिया न आवे | 


धीरा धीरा हालोरा हिद्दारी जी, लाराँ थारी आवों | 
सब सखियाँ हारा गल पड़ी छे पाली फिर सम्झावाँ | 
नटनागर थाँ प्रगट करो छो हां छाने छाने प्रीति छिपानोंँ ॥ 





# समोटी । 


संगीत-सधा-बुन्द १२९ 


दुख मत दीजो जी प्रीति लगाय | हा जी रूखा बचना रोजी॥ 
फीका नयणा रो जी | दुख मत दीजे जी प्रीति लगाय ॥ 
नटनागर ब्रजबाल बिसारी यूं बिसारो हाय । 

दुख मत दीजो जी प्रीति लगाय# ॥ 


वारी कर दीज्यो नाँ सरत बिसार | 

हे। जी मन मोहन प्यारा जी। वारी कर दीजो नाँ सरत बिसार ॥ 
छलबल निपट कपट पट करणी राखत है| रिकवार । 
नटनागर सुनि गापियन की गति डरपत प्राण अधार# ॥ 


नेना हमारे दुख्यारे भये सखियाँ | नँदवार कारे बिना ॥ 
कारे बिना इंसीवार बिना | 
नटनागर दग उमंग चलत हैं प्यारे तिहारे निहारे बिना। ॥ 


नटनागर मचल रो माई । नटनागर-- 
होत अकेलो तते खबर पारती | ऐ री संग लिये हलधर भा३॥। 
नटनागर मचल॒ रहो माई | नटनागर--- 
जा दिन मुकुट पीत पट छीन्‍्यें। ऐरी वा दिन की संधि बिसरा३॥ 
नटनागर मचल रो माई | नटनागर-- 

# ख्याल । 


मैरवी ठुमरी । 
फक $ 


१३० नटनागर-विनाद 


टफ बाजत गेरूर भरे । 
नटनागर की बिजय उचारत, द्वार द्वार हरिहार परे ॥ 
डफ बाजत गरूर भरे | 


डफ बाजत कुटिल कन्हाई के | 
नटनागर के ढीठ लंगर के, हलधर जू के भाई के ॥ 
टफ बाजत कुटिल कन्हाई के । 


जमुना-जल भरन कठिन आली । जम॒ना-जल--- 

मधुर मृदंग फकाँक डफ बाजें, गत नाचत हैं बनमाली | 
निलज निसंक निपट नटनागर, जाहि ताहि को दे गाली ॥ 
जमुना-जल भरन कठिन आली । जमुना-जल-- 


मन लाग्ये। पेरो ननदी क्‍्यें बरजे । 

नाहिंन संक निसंक भई में, उमड़ घुमड़ गाकुल गरजे । 
नटनागर सों मिलूँ उजागर, त्रास बताये का तरजे ॥ 
पन लाग्ये। मेरो ननदी क्‍यों बरजे । 


डफ आगे जा बजा रे सारे भरम धरें । टफ आगे जा बजा रे-- 
सासु की त्रास उदास रहो हों, नंनदी नाचन हास करें। 


संगीत-स॒धा-बुन्द हर 


नटनागर पग फूँकि धरें तऊ, चतुर चुगुल लखि चोंकि परें। 
डफ आगे जा बजा रे सारे भरम धरे । 


नटनागर छल अनेखे। री | नटनागर-- 
हमें तुम्हें डर नाहिं सखी री, जो कुलवान तिन्हें धोखों । 
लाल गुलाल अंग लिपटाने, स्थाम बरन तन चोखों। 
पारमुकुट पीतांबर सुंदर, कुंडल का हृद भेोखो। 
नटनागर छेल अनेखों री। नटनागर--- 


सखी री आज स्थाम अनुराग-रंगे, 

मोंसों खंलन आये फाग | 
उर द्व चिद् और पद अंकित, 

तुरत सेज सुख त्याग। 
चिबुक अरुण अधरा कजरारे, 

रहे महा श्रम पाग। 
सखी री आज स्याम अनुराग-रंगे, 

मोंसों खेलन आये फाग | 
रद-छद-रेख नखच्छत लागे, 

किये नेन रत-जाग | 
नटनागर ऐसी छवि निरखे, 

उदे भये मम भाग। 


१३२ नटनागर-विनाद 


सखी री आजु स्याम अनुराग-रंगे, 
मोर्सो खेलन आये फाग ॥ 


सखी आजु स्याम का पकरि नचाएऊँ, 

ता  टृषभान-कुमारि। 
अजन ऑजि करू हग कारे, 

गृहि डारों उर हार। 
चाली चारू चटकि रँगि चूनरि, 

पॉयन पायर  पारि। 
सखी आजु स्थाप के पकरि नचाऊँ, 

ता टृपभान-कुपारि। 
बंदी भाल कान बिच क्रूर, 

बनिता ज्यों गुहि बार। 
नटनागर ऐसी छूत्रि निरखी, 

फेरि करों हरिहार | 
सखी आजु स्यथाम के पकरि नचाऊँ, 

ते हदृषभान-कुमारि# | 


अकेली पार के माकू भिजेय डारी रे 
ढीठ मोकूं रंग में भिजाोय डारीर। 


+ काफी दीपचंदी 
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कुटिल मोकू रंग में भिजाोय डारी रे। 
नागरनट ते से समभोंगी, 

निठुर मोकू पकरि भिगाय डारीरे। 
दया रे मोकू पकरि भिगेय डारी रे। 
निलज मेकू पकरि भिगाय डारी रे ॥ 


पनघट पर भुरमुट जटियें दा । 
जटियां दा नटखटियोां दा॥ 
नटनागर वहे वाट कहों काोऊ | 


झकटपट हे दा नटखटियों दा ॥ 


( ८ ) 
स्फुट-सुमन-रुचय 


स्फुट-सुमन-सचय 
( १ -) 
ऋतु-उद्दो पन 
बसंत ओर फाग 
अब के मंजुल मोर कढदे, 
चलि बाग तड़ाग पे कीजे समागम । 
पो परदेस न जाइबो जोग हें, 
जाइ हैं ते उर में दुख दागम ।॥। 
जो न करों नटनागर चंचल, 
मानिये स्थाम कब॒क तो खागम । 
गाये। है राग गुनी रस छाये हे 
आये है कंत बसंत के आगम ॥ 


फ़ैहें कहाँ सता बीर बटोही न, 
गहें तताो उनका समझे हैं। 
हैं कबे संधि नागर सों, 
कहे पेंहें महादख के सख देंहें॥ 
१३७ 
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है है महा मदनज्वर जीय तो, 
ओस की बंद लों खोज बिले हैं । 
ऐहें बसंत बजेहें बयारिन, 
हैं पिया जम के गन ऐ'ेहें ॥ 


इत की सुधि देहे गुलाब प्रसून तें, 

अबह मार दिखावहिंगे। 
अरु कोकिल कीर कपेत कलापी, 

महा मधुर स्वर गावहि गे॥ 
नटनागर बागन आगि सी लागि है, 

धावन भोर हू. धावहिंगे। 
इतने हैं वकील हमार सखी, 

का बसंत पे कंत न आवरहिंगे॥ 


ए हो बटोही बिथा की कथा के, 

सनाय कहो नटनागर जाहीं। 
आइ बसंत दहंत है देह का, 

द्योस निसा कछु ही नहिं भाहीं ॥ 
हा अब बीर इती बिनती, 

सम्ुुझाय सुनाय कहो उन पाहदी । 


स्फुट-समन-संचय १३५९ 


पाँचहु प्रान प्रवास बसे, 
उड़िहे ज्यों कपूर बधूर की नाहीं ॥ 


ऊधम ऐसो मच्ये नटनागर, 

श्री टृषभान-सता उमही है। 
हे।री हे हे।री हे होरी कहें सब, 

भोरी गुलाल हें ढोरी गही है ॥ 
ओज से आजु समाज सब, 

गहि बोरत दौरत मौज मही है । 
केसरि होज पे चोज भरी स, 

मनेाज की फोज सी फेलि रही हे ॥ 


जित ख्याल रच्ये हे अजूबा सन्ये।, 
कछु जानी नहीं में चली गई बाग | 
जब देखे तहाँ नटनागर को, 
, ऋहि ऐसे। कहाँ पे लग्ये। उर दाग ॥ 
सुनि माहिं बबा की सों चाह नहीं, 
या लगी है अनोखी सी आँखन लाग । 
गरजि गाज परो सिर मेरे भटू, 
स लगे यहि फाग के सीस पे आग ॥ 


१४० नटनागर-विनेाद 


गावत गापाल ग्वाल बाल वे जिभार मिलि, 
डालत  प्रलापमय बालत कसन ते। 
ढटोलक सितार बीना बांसरी बजावें धा्वे, 
गहि गाप सखा बंध हारी के मिसन ते ॥ 
नटत निकट नटनागर निहारि सरबी, 
छिपी निज दाँह बीच बेबस नसन ते। 
बत्तीसा दसन ते वे रसना का दावि रही, 
रसना की दाबि रही पल्लव दसन ते ॥ 


भोरी भरि दोरी केाऊ रोरी ले मचाये सोर, 
बोरी सी फिरे है गारी कह बेन जारी के। 
कारी न रहेंगी चोरी पीतह पिछोरी आजु, 
ठाढ़ी निज पारी ओ उचारति यों थारी थारी, 
केाऊ जाय खारी नंदराय की कहँरी के | 
नागर जू घोरी रारि जुद्ध हे बढ़ारी देखा, 
होरो के समाज कढ़े कीरति किसारी के ॥ 


पिय पीतम पागे पराई तिया, 
दिवरा सेोऊ डेलत बागन में। 


स्फुट-सुमन-संचय १४१ 


ससुरा अरू सास पुरान सने, 

नित पागा हिया द्ख दागन में ॥ 
नटनागर एक रही ननदी, 

साऊ नेह कहेँ चित लागन में। 
दुख भागन में निसि जागन में, 

दिन केसे कहों यहि फागन में॥ 


अति कीन्हों दगा दुखदायनि ये, 

से दिखावन फाग कद्यो जब रीकगी । 
सुनु, भार्कीं नवीन लखी नटनागर, 

आन वधून के धेखेहए धीजगी । 
छल ही छल से छिपि छाहन में, 

हिंग छुव॒त छेल की छाँह सी छीजगी । 
खीजगी मींजगी नेकु छुई फिरि, 

भीजगी सीजगी हाथ पैसीजगी ॥ 


ु पावस | 
गावन लगे हैं अति पावन मलार गुनी, 
आवन हू मिंत का हमारे कान नाय दे। 
मिल्ली केकी चातक आं दादर के बोलन में, 
बिपष से भरयों हे तामें अमृत बसाय दे ॥ 


१४७२ क्‍ नटनागर-विनाद 


कानन में प्यारे नटनागर पधारिबे की, 

अवधि सुनाय अधथ म्ृतक जिवाय दे। 
सावन को आवन सुनायों पिक रावन ने, 

आवन जू भावन को धावन सुनाय दे॥ 


लाल अरू पोत स्वेत स्यथाम उठे चारों आर, 

घोर अति भारी जोर भरे आत जात हैं 
धूजति हैं धरनी बिहार लखि बादर के, 

प्यारे नटनागर के बिय.ग ते न भात हैं॥ 
ए री मेरी बीर धरि धीर तू निहारि नीके, 

पेघ पति मान तेरे नाह प्रानघात हैं। 
दासरथी राम रन रोखे दसमाथ सीस, 

जाकी बाहनाी के रीड बानर दिखात हैं ॥ 


ठोर ठोर मोर ग्रुख मोरि ये करे हैं सोर, 
चोर चित चातक चवायन मचावें क्‍्यों। 

जाही पर दादर ये दाहत है पमेरो दिल, 
मिल्ली पिक कार फार भीनों फीनों गावें क्‍्यों।॥ 

हारि हारि हा हा खाय कहों सिर नाय नाय, 
विरह तो नागर कौ काऊ विधि भावें क्‍यों । 


स्फूट-सुमन-संचय १४३ 


दौरि दौरि आवबें इत कारी घटा जोर जोर, - 
घोर घोर हाय बरसाने बरसावें क्‍यों ॥ 


ओपघट अनोखे घाट सूकति कितो न बाट, 

नाचत मयूरगन जोबन उपट्े में। 
गाज घनघोर घोर सोर पिक चांतक के, 

जुगन्‌ उदोत होत कुंज के चुहटटे में ॥ 
राधे नटनागर जू खड़े थे कलिंदी कूल, 

भीजत दुकूल खुले पोन के भपटटे में। 
चपला चमक देरिव चपल चमकि चली, 

दौरि दोरि दूरि ही तें दुर्त दुपटटे में॥ 


बदरन घोर जामें ददरन सोर भारी, 

नदरन खार तार लहें गति पूर की। 
भींगुरन सेोर हू पपेयन की रोर पर, 

' जार बंध कायल के छिपी गति सूर की। 
ऐसे। माँहिं कुंज एज गुंजत मधुपगन, 

आगर चलो न नटनागर हजूर की। 
दहक खबद्:;योत महकत परवाई पान, 

लहक लतान ताप कुहुक मयूर की ॥ 


५१४७ द नटनागर-विनाद 


प्यार दिन- चारि कर बदलि बिहार कीनों, 
आई रितु बरपा की मानों मीच चेरी-सी | 
कारे अति भार न्यारे बादर बिकट दोरें, 
बीच बीच बिद्यत-लता है काल प्रेरी-सी ॥ 
नन नटनागर निहारे बिन रोय-रोय, 
आँसुन उमड़ करी आलन की हदेरी-सी | 
: नेह की उजेरी सा तो निकट न पाई हाय, 
आँखिन हमारी आगे आवति अँपधेरी-सी ॥ 


लो चन-लावण्य । 
( २) 

लोयन तिहार आन उपमा न धारें आजु , 

मानों दुज बाल बीच कंज पत्र सकरे। 
केधों मकरध्वज बनाय रूप मीन ही को, 

नागर जू पाट जाल बाहन इड्र पकरे॥ 
कैधों रतिगान आज बनिके सिकारी मीर, 

खंजन ट्व॒ डारे पिंजरा के बीच अकरे | 
कार घुंघुरारे बार बीच मतबारे नन, 

मानों उनमत्त 6 जजीरन सों जकरे ॥ 


स्फुट-समन-संचय १७०५ 


जाने न आजु लों ऐसे बिषाददा, 

इक दिना ते किते बढ़ि चाले | 
माने न केसे भये बरजोर, 

मतंग ये मेन के हैं मतवाले॥ 
साहें लला नटनागर की बिप- 

रूप वियाग के होद बिसाले। 
काहे प्रतति करी इनको, 

इन ननन हाथ घने घर घाले॥ 


देखी नटनागर अनोति रीति आँखिन की, 

अंग सब ही ते मंजु अति बरजोर है। 
मृठल महा है गति सुच्छम लखात नाहीं, 

रदन करी ज्यों जाके अभिप्राय ओर हे ॥ 
ढीली ढीली भोंद् तर रहत लजीले हा, 

तीखी तीखी देखिये अनेखी सीखी दौर है । 
कारी कजरारों ढपी रहत विचारी तऊ, 

हेतु सुकुमारता की कारज कठेर है॥ 


हे बृषभानु-लली दहृग॒ एते, 
लड़त किये कहा फेल की फूली | 


फाद १० 


१४६ नटनागर-विनोद 


तेरिये सेज बिनाद में बावरी, 

' मेरे लला की कला सब भूली ॥ 
वा नटनागर के पद के तल, 

ता छिन हीं जड़ि के गई धूली । 
ज्यों परे दूरि त्यों पीछे चितोति, 

तिरीछे से नेन सनेह की सूली ॥ 


जब ते यह बानि कुबानि परी, 

तब ते कुलकानि दई सब 
नित पिंत के रूप निहारिबे का, 

पल ते पल नेक गई नहीं छवे ॥ 
सम्मुकाय थक्री नटनागर जू, 

बिन ओसर ही उमहें चलें चवे। 
चष रूप खिलोनन धारिबे को, 

हठ रूप भये मने बालक दढ्व ॥ 


सुनु प्यारों सुजान तिहार दृगान मैं, 

अजन काहे को सारिबे हैं। 
उलटावन चंचल खेंजन सों, 

यह भोंह त्रिबंक न पारिबो हे ॥ 


स्फुट-समन-संचय क्‍ १०७ 


सब हाव रु भाव लिये संग ही, 

तिरछी सी चितानि क्यों धारिबा है । 
नटनागर के न कहे नटसाल, 

ये सधो निहारिबो मारिबो हैं॥ 


आँखें जा दिन ते लगीं , जगीं बिरह की ज्वाल। 
अरो ठगोरी तें ठगे , नटनागर. नंदलाल ॥ 
नटनागर नंदलाल , छेलपन सबही भूले। 
कृसित भये तन ताप , फिरत थे फूले-फूले ॥ 
उफ्की देऊ रहत नहीं , लगती पल पांखें। 
महा हलाहइल गहर कहर , करि डारो आँखें॥ 


हल न्ध्न्ट कग 
46 ४00 या 


सारठा-सोष्ठ व 
( ३ ) 
थिर हे लहे न थाह , प्रीति कूप सब ही परे। 
निहदचे कठिन निबाह , करते कछ नाहिंन कठिन ॥ 


हैं यह बात अनूप , अचरज मानत प्रोर मन। 
बिन सोद़िन के कूप , परे मरे फेरू परत ॥ 


१७८ नटनागर-विनोद 


नाहिंन कढ़न उपाव , प्रीति उदधि मां हैं पर । 
नहिं नावक घरनाव , नहिं मलाह नहीं तुमरा॥ 


लागि उठि उर आगि , बुभति न पागे उदधि में । 
बढ़ि कहे ले थाग , भाग बहत मुख द्वार हे ॥ 


कुल-करनी-धुज॒ धार , लोक-लाज की नाव-कर | 
चाहें पहुचन पार , करनधार कर वेद मत॥ 


जापे निधरक नाच , बरत वाँधि निज सुरत की। 


जब माने जग सांच , गंद बना ले सीस की॥ 


बान नेन संधान , भोंह कमान कसीस के। 
मानहु मदन निसान , छूटत उर में रुपि रहें॥ 


फार लई चित धीर , नैन बान दुख खाय के। 
पंचचान की ।पीर , तात न बाधा क्‍यों करे ॥ 


भोंह कमान कठोर , कान बराबरि, तानि के। 
त्रान त्वचा तन फार , नेन बान निकसत भये॥ 


स्फुट-सुमन-संचय १७९ 


अँचें मदन मन ओप , रितु बसंत जोबन' लहर । 
लज्जा अकुस लोप , मन मतंग उनमत फिरे॥ 


बृच्छ लगावत कोय , पय प्यावत रच्छा करत। 
तेसें। केसे हाय , बाोय बढ़े करि काटिबो॥ 


इस्कत अजब उरमेर , परयो आनि मां सिर पसरि | 
चाहूँ किये नित्रेर , नहि सरकत उरभत अधिक ॥ 


ये हो मीत अनीति , कीनी तें पमोसें कठिन। 
हा कैसी यह प्रीति , सख ले द्ूख बदले दिये॥ 


हैं ब्याधी' मन माहि , से तू जानत नेक ना। 
नसतर कादहृत काहि , तन रंग छेट्रें होते का ॥ 


हितकरि अधिक हँसाय , भोरे दे अति भूल दें। 
फंदन बीच फँसाय , नेन कुटिल न्यार भये ॥ 


नैना निपट अन्याय , किया से कैसे में कहों। 
अब यह देखे हाय , कर कानन धर द्रहव॥ 


१५० नटनागर-विनाद 


फंद बंधन सिथिलात , काल कठिन गाफिल बधिक | 
मन खग क्यों अकुलात , अब का उड़े है छूटि कर ॥ 


चित्र मित्र के चाहि , लखत न लोयन लालची | 
मत मैलो हे जाहि , नित प्रति ध्यान किये करे ॥ 


महामोह तम कप , जानि बमि केसे परये। 
है तह स्वाद अनूप , पर पाके जाकेा मिले॥ 


एहो मिंत बिसारि , 2कत्ति कठिन धारी कहा। 
पारन हे तो मार , के उबार निरबंध करि॥ 


बरसत हे रितु एक , उमड़ि मेघ अति गरब जुत | 
क्यों न होहि बितरक , पटरितु चष बरस्ये। करें॥ 


प्रेम रूख निरमूल , किये चहे दुरणन बचन। 
हेतत सघन फल फूल , कस सुधाजल पाय के॥ 


दुरजन बचन कुठार , छेदत निसि दिन प्रेम-तरू । 
छिन छिन बढ़त बहार , प्रीति-ताय पापन किये ॥ 


स्फुट-सुपन-संचय १५१ 
छुटटे न बिपति सरीर , बात बनाबे विईँसि के । 
चस्म जर्म की पीर , का जाने खाये बिना ॥ 

दोहा-दशन 


मन भीज्यो रस राग में , अधिक बढावत आग। 
है सजाग धंगार सर , है बियेोग . बेराग॥ 


गज जेाबन उनमत चलल्‍ये , अँचे मेन मद ओप | 
संका संकुल ताोरि के , लब्जा अंकुस लोॉय ॥ 


प्रीति परस्पर दंपतिनि , यों भासित दति अंग। 
बहुत दुराये दुरति नहिं , ज्यों सीसी को रंग॥ 


भ्रुज उलटन उकसन कुचन , मुसकनि श्रव तिरछान | 
कमर भ्रमन घुमरन बसन , उर उरकन गति आन ॥ 
माकों कछू सूभत नहीं , तू का बृकति बाल। 
इन आँखिन में छवे र्यो , कारों पीरो लाल ॥ 


श्प्‌२ नटनागर-विनाद 
विविध-विलास 
( ४ ) 
बरनास्रम कमे उपासन में, 
दृढ़ नेम सन्‍्यों सिर ताते धुन्या। 
ब्रत तीरथ जज्ञ पुरान कुरान में, 
नेम का जानि के नाहिं गुन्येा ॥ 
पुनि लौकिक हू बेवहार में नेम, 
प्रधान किये तब नाहिं चुन्या। 


नटनागर नेम सन्‍्यों सब में, 
पर प्रेम में नेम लख्ये न सन्‍्ये ॥ 


जाहर हैं कलि के नर नाहर, 

बाहर सद्ध न तो मन माहीं। 
मांस तथा मदिरादिक सेवत, 

लाभ कुनारि के कामही भाहीं ॥ 
पुन्य के काज में लाज लगे, 

अरूु साधु समाज को देखि डराहीं । 
गाहक थे जब थे न गुनी, 

रु गुनी अब हैं पर गाहक -नाहीं ॥ 


स्फूट-समन-सं॑चय १५३ 


भगीरथ रघु अज दसरथ रामचन्द्र, " 

कविन प्रताप देखों अजों लगि छाये हैं । 
नागर जू जदु कुरुबंस आदि दे के सब, 

और हू अनेक नृप आछे पद पाये हें । 
भाज बीर बिक्रम से कबिन कर प्रसिद्ध, 

कविन जे गाये दाता अज्यों न छिपाये हैं। 
ऐंटि रहे द्रव्य पाय कवि बिसराय बेठे, 

बढ़े जे गवाँर ते गवॉरन ने गाये हैं॥ 


अरथ किये ही बिन अरथ अभ्यास जाय, 

वण लघु दीरघ के जथा जोग कद़िबा | 
मात्रा अनुस्वार छंद भंग के विचार राखे, 

स्वर ललिताई सों सभा को चित्त मड़िबों ॥ 
चातुर हे चाकर सने ये ऐसे आखरन, 

मूरख हू मौन गहे वाके चित्त चढ़िबों। 
नागर जू ऐसे जा पढ़ें तो मन मेहिं लेत, 

चित्त ना पसीजे तो कवित्त कहा पढ़िबा ॥ 


कहाँ सत्रु-मित्रताई जामें वर प्रीति नाहिं, 
कहाँ. प्रम-नेम जहाँ जाहिर निबाहना। 


१७५४ नटनागर-विनेद 


कहाँ सनबंध सगे पत्र भश्रात मात तात, 

कहाँ कुल-गात्र जामें बद-रीति राह ना ॥ 
कहाँ नटनागर जू नागरता अग-अंग, 

गुन रूप देऊ मिलें ताकी है सराहना । 
कहाँ वे हैं बान जो तो अरि के न हरे प्रान, 

ते वे नेन कहाँ लागे निकसे जे आह ना ॥ 


रूप सों न जोबन सें काम धन धाम ही सं, 
नाम'सां न काम देखा दीनन दुनी के हैं । 
बीन रू रुवाव आदि नाम के न आसिक हें, 
आसिक प्रदच्छ एक मधुर धुनी के हैं ॥ 
नागर जू काहँ सां बिबाद करना ही नाहि, 
जाहिर है हाल मस्त ताही बीच नीके हें। 
नर के न गाहक सथें गाहक न नारि हू के, 
यारि हू के गाहक न गाहक गुनी के हैं ॥ 


ये जग बनाये कान भांति बन्ये ऐसे। जाके, 
कहें स्वस्ति सिद्धि साफ साफ बुधवारे हैं । 
ज्ञान का न लस कान माँति है प्रवेस देखे।, 
कहा उपदेस करे भ्रम तम भारे हैं॥ 
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नागरता देखे नटनागर की ठोर ठोर, 

जिनके लखात नाहि भीतर सों कारे हैं । 
सेधन किये। न सार नर तन भूलि वेठे, 

बुध मतवारे ते अबाध मतवारे हैं॥ 


भानु का का उपमान खद्मोत की, 

रंक समान धनेस को कोजें। 
सॉप धरा के समान का संकर, 

डींड़ समान का सेप गनीजें ॥ 
नागर साँच रु कूठ समान का, 

ज्यों कुलटा कुलवान भनीजे | 
नेन की ऊपमा वान की का स्यें, 

कमान की ऊपमा भोंह का दीजे ॥ 


"जज 


(९ ) 
ग्रन्थ-निमाण दोहा 


ग्रन्थ-समा घि-छन्द 


हरचष इन्दू घंड महिभाने, 

अब्द औअक गति बाम पिडाना। 
कातिक कृष्णपक्ष सुभजोई, 

चोथि सनी संपूरन हेई ॥ 


(फेस >रसन्ग्द 
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फा० ११ 


नोसाँणी सिरखुलो । 


“नीसाँणी”” डिंगल का एक मात्रिक छन्द हे। 
इसके कई भेद होते हैं, उनमें से एक भेद यह “सिरखुली” 
भी है। वैसे नीसाँणों का साधारणतया जे प्रचलित रूप 
है, वह यह है :-- 

गोरीस्या मन कर गरब , फोाजाँ फरमाणों ; 

लाखों लशकर लंगर ले , जुध करबा जाणी। 

मंडिया सामाँ मोारचा , रणसींग रुढाँणी ; 

धूंयं. अबर ढकिया , दिनरात दिखाँणी। 

उपयुक्त उदाहरण में पूर्वाद्ध १३ मात्राओं का, 
उत्तराद्ध १० मात्राओं का हे और अत में तुक मिलती 
है, परन्तु इस 'सिरखुली” नीसाणों के पू्वांद्ध में २ 
और उत्तराद्ध में ९ मात्राएँ हैं। हाँ, उत्तराद्ध के अन्त 
में जहाँ कहीं एक गुरु आर एक लघु? ऐसा रूप आ 
गया है, वहाँ १० मात्राएँ हैं। यह अन्त्यानुप्रासरहित 
है, इसो से सिरखुली है। दोहे के उत्तराद्ध को पूव्ांद्ध 
और पूर्वाद्ध का उत्तराद्ध कर देने से जैसे 'सारठा! बन 
जाता है, बसे ही एक प्रकार की नीसाँणीं में लोट-फेर 

१६३ 
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कर देने से यह रूप बना है। इसी से इसमें सेरठे ही के 
समान बीच में तुक है और अन्त में वेसा ही अतुकान्त 
रूप | यहो 'सिरखुली नोसाँणी” का भेद है । 

डिंगल में--विशेषकर डिंगल के उन पों में 
जिनमें मुसलमान बादशाह, अमीर-उमरा अथवा श्ञाही 
सेना से सम्बन्ध रखनेवाली बातों का वशन हेता हँ-- 
अरबी, फारसी झब्दों का प्रयाग कुछ अधिक पाया 
जाता है| परन्तु उन शब्दों का शुद्ध रूप ते बहुत कम 
मिलता है, अन्यथा वे अशुद्ध ओर विक्रृत रूप में ही 
अधिक देखने में आते हैं। नीसाँणीं छन्‍्द का प्रयाग 
प्राय: वीररस वर्णन में विशेष किया जाता है।इस 
सिरखुली नीसांणीं में भी एक वीरगाथा गाई गई हे 
और उस गाथा का सम्बन्ध मुगल बादशाहों से होने के 
कारण इसमें अरबी, फारसी झब्दों का प्राचुय्यं एवं 
पंजाबी की पुट प्रधान हैं| परन्तु इसके उन अशुद्ध शब्दों 
की शुद्धि नहीं की गई, उनका वही पुराना रूप रहने 
दिया है, जिसमें इसकी वास्तविकता बनी रहे, नष्ट न 
हो । प्रत्येक समय की ओर प्रत्येक लेखक या कवि की 
अपनी एक शैली होती हे। उसके नष्ट कर देने का 
किसी का अधिकार नहीं । बस, उसकी वास्तविकता को 
अक्षुण्ण रखते हुए साधारण संशाधन ही किया जा 
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सकता है और इसमें वही किया गया है। और, कतिपय 
क्िष्ट एवं अपभ्रंज्ञ शब्दों के शुद्ध रूप पाद-टिप्पणी में 
दिये गये हैं |# 


४७७७ गे 


नोसाँणो सिरखुलो । 


तखत जिहाँ-सिर आली , दिल्ली सहर स्याह। 
स्याहोंसोस कमाली , आदिल ' स्याजिहाँन' ॥ 
दहसत जाहि. कराली , सातों साह-सिर । 
तिनदा” हुकुम अदाली , ऊपर हिंद दे ॥ 
फरजंद बहुत खुसाली , अर ” बह -नोबाहार । 
औरंग दखण उथाली  , पूरव. सुज स्याह॥ 
मुहिमाँ . बहुत कराली , बगसी बादस्याह | 
प्रव दखण उथाली , तेगा . मार मार ॥ 
* नोसांणी के सम्बन्ध में उपयुक्त नाट एवं कठिन शब्दों पर पाद- 
टिप्पणियां आदि मुंशी अ्रजमेरी जी ने लिखों हैं । 


१---जहॉन । २--शाहों-बादशाहों । ३--कमाकज्ष का | 
४--मुंसिफू । ₹--शाह जहाँ | ६---कराल । ७--उनका । र--ह साफ- 
वाला । $--के । १०--और | ११--बहती है, चलती हे। 
१२---उथलदा अश्रथांव औरंगजब ने दक्खिन का उधल-पुथल कर 
दिया। १३--शाइश्युजा। १४--चढ़ाइयां । १६--तल्षवारों से । 
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बहेत दिनों बाहाली , ऐसे हीं रही। 
दिल्ली ऊपर हाली , संन दुहन दी॥ 
अकबक धर बेहाली , मौला क्‍या करे। 
स्पॉजिहाँन सुण हाली , दरदाँ बीच दिल ॥ 
बाईसी! सिर घाली , जेसिंघ जैनगर* 

प्ूरव. माथे” चाली , सज सूँ करण जँग॥ 
ओरंग-सोस - हँकाली” , नवखंड मारवाड़ । 
सित्त' खाँन धमाली , बहत्तर अमराव ॥ 
जसवंत मूह अगाली ” , बोलत आफरीं * 

साह-हुकुम सिरकाली , अदब बजाबव रद ॥ 
दस्तवसस्‍्त मुह लाली , सह सूँ यू अखा *। 
हुकुम कहा सहसाली “* , बंदा रूबरू ॥ 
हुकुम दादरुह आली , ओरंग खाक ' साक | 
बारयाब कर चाली , सनन साह दी॥ 


१---चली । २--दोनों की---शुजा की और श्रोरजड़्ज़ंब की! 
३--धरती । ४--हवाल | <--बाईंस सरदारों या सेनापतियों- 
वाली सेना । ६--जयपुर के महाराज जयसिंह । ७---ऊपर । 
८-+हाँकी गई, हंकी।  ू$--सत्तर खान ओर बहत्तर उमराव 
धमधघमें । १०--आगे | ११--प्रशंसासूचक शब्द॥ १२--शिरोघाय 
करके । १३--शाह, बादशाह । १४--कहा । १४---अली शाहंशाह । 


१६-- न्यायमृति अर्थात्‌ बादशाह ने दिया। $७--मरियामेट, 
नेस्तनाबुद । १८--सलाम । 
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तेग दस्त बर काली , फील सवार हे । 
दस्त मूँछ बर घाली' , जसवंत यूँ. अखे 

फौर करों बेहाली , पकड़ों. पातसाह । 
संन चली, धर हाली , दंत बराह डिग॥ 
लचके सेस फँणांली , चारुँ दिगय डोल | 
कच्छेप पीठ तयाली , मरदाँ” मचक लग ॥ 
नदियों थकत रहाली , सुण जसवंत नूँ। 
समेद साख भय खाली , खेगे तेग गहि ॥ 
ऐसी सेन जलाली' , वर औरंगजेब । 
खेत उजीएणा ” संभाली , तेगों तीर कज ॥ 
औरंग सुण अहवाली , साजस . तन-बर्दन । 
दिदे | कूंच अड़ियाली , बीबे बहुत संग ॥ 
जम उर बीच दहाली , जालम तुरक लिख * 
चीते सेर लियाली “ , मारे मुक्कियों  ॥ 
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१--पकड़ी । २--हुए। इ--हाथ । ४--डालकर । १--कहै । 
६--जो बादशाह बना हुआ चला आ रहा है, ओरंगजेब; यह 
भाव। ७--मर्दां की मचक क्गने से। ८ए--शोषण, भय खाया, 
समुद्र ने । &--बड़ें पराक्रमवाली । १०-- उज्जैन । ११--इदढ हुआ 
चलने को । १२--अ्रडुनेवाला । १३--बीवियों। १४--छकख, 
देखकर या लेखकर । १६--चीते को, शेर को और लियाली 
अर्थात्‌ भेड़ियों को । १६--धूसों से मार डाल । 
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पीवे. मद बहु प्याली , नुकल' इक जुंमसा | 
मुगदर बहुत बिसाली , खूब हिलाँव दे॥ 
तीरंदाज अकाली , मारे पेततियाँ | 
देखण ख्याल कराली , ओरंग” ने अरुज ॥ 
ह्ली सेन उताली , पोसद”' आयताब | 
पिछल्या रहे त्रिषाली” ,अगल्यों आब ' मिल ॥ 
दोउ सेन सुथराली ” , आँख्याँ मूँ लखी। 
जसव॒त फौज संभाली , भेया रतन कहाँ ॥ 
फिदव्याँ ते गुजराली , राजा रतनपुर | 
साज जुद्ध गय चाली , लेश  रठोड़ न॥ 
सथर लखे रतनाली  , दिल दवा बाक बाक | 
खत नजरों बिच भाली  , तोापाखान “ खुट “ 
बगतर ' मिलम कड़ाली , मृड़ा-पक्खरों । 
सिकलीगराँ. उताली , हर्क कू ब कृ॥ 
१----गजक , चाट | २--अकाली सिख । ३--तीर से मोती को 
उड़ानेवाले । ४---औ रंग का उख्ज श्रर्थात्‌ प्रताप | (--अआफृताब यानी 
सूरज, पोशीदा, छिप गया गदे में। ६--पीछेवाले । ७--प्यासे । 
८४--आगेवालों को । ९--पानी मिल्लता था । १०--सुथरी, सुन्दर सजी 
हुईं ११--फिदवियों ने अरज़ गुज़ारी । १२--रतलाम । १३--लेने 
राठौड़ को । १४७--रतनसिंह को अच्छा देखकर । १४--हुआ बाग़ बाग, 
सन्न । १६---देखकर । १७---तोशाखाना । १८---खला | १६---बख्तर 


मिलस टोप ओर पाखरे तथा सूडे (घोड़े के मस्तक पर बाँधने की चमड़े 
को मज़बूत चीज़) निकाली गई । 


+.. 9--+.+ुगगाम्पादिनदिनिककरानी 
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सेफाँ. बहु सथराली , अंगल बाड़े खिंच | 
रतनागर उमगाली , बरसिर सहजदों' ॥ 
त्यार किया तेजाली' , चढ़ियाो उरसखंभ । 
मन घटा कजराली , बारद जाोस अब ॥ 
बहदी जम्मुन कराली , ज्यूं मिल समंद मंक | 
रतन नजर बिच भाली , जसवँंत भर धर ॥ 
अब अखबार सनाली , काले” गिरंद न्‌। 
सण के गड्ढे खुसाली , जंग बिच गुसल दी ॥ 
सब” बीतत नभ लाली , चख तोपाँ लखं। 
दिल्ली. तखत कराली , तेगों बाड़ पर ॥ 
औरंग सुणश अहबाली , आग बज़ाग जाग | 
आरंग उलट  कहाली , बहोत खूब बात ॥ 
तापाँ | दगत कराली , फोजाँ. हलचली । 
अख  अला अलयाली , खीवर  खूटिया /॥ 
हरिअक  बागाँ हाली , टूक पहाइह दे। 
बाज खग .. इकताली , बररूख मुगलयों ॥ 





'ब्कन 


१---तल वार । २--अंगुल भर की बाढ़ रक्‍खी गई । ३--रत्नाकर- 
रतनसिंह-उमगा । ४--शाहजादों के सिर पर। #--तेज्ञ घोड़े । 
६---आकाश का स्तम्भ। ७--काले पहाढड़,कोी । ८--शब, रात । 
&---वद्धाशि | १० - जगी । ११--लोटकर कहलाया। १२--कह कर 
अलछा अलछा या अली । १३-विपत्नी मुसलमान । १४-छूटे । १९--घोड़ों 
की बागे, क्षगाममें 4हिलीं। १६---तलवार एक ताल पर बजने ब्र्गी । 


१७० नटनागर-विनोद 


खं।गों बाद खराली , आपस बीच खब । 
देखण ख्याल कपाली , भाग्या ध्याँन तज ॥ 
चोंसठ” लख खपराली , हड़ हड़ हड़ हसे | 
कलके' बीर कराली , हलके साकण्याँ ॥ 
गोरा” , काला, काली , बिहबल हो रा। 
भूत-प्रेत-डगचाँली.. , मानू करत बत' ॥ 
हूर-परी सब काली” , मानू_ भंगचित | 
छंड बिवाणां  चाली , सिर पर रतन त्रास ॥ 
गेकल तुरक बिलाली , सुरपत रतन सी । 
तेगा त्रिकड़ कड़ाली , पहरों तीन लग ॥ 
रूधिर नदी उबकाली  , माथां ' कछ रूप । 
मीन तड़फ ज्यों जाली , बगतर बीच धड़ ॥ 


१--खब । २--तमाशा । ३--महादेव । ४--चों सठ लाख खप्पर 
वाली जोगिन अ्रद्धदास करने ज्ञगीं । £--किलककते हैं । ६--साकिनी । 
७--गोरे, काले भेरव ओर काली। ८--डाकिनी । &£-- बात | 
१०--का ल्ही, बावल्ली, पागल । ११--विमानों को छोड़ कर चलीं, रतन 
का शीश लेने, श्रथात्‌ रतन के बरण करने । त्रास शायद इस बात 
की हा। कि जाने किसे मिलता है ओर मिलता है या नहीं, यदि 
महादेव जी की मुंडमाल में चला गया तो बस | १२--गोकुल्लरूपी 
तुरकों पर सुरपति रतनप्तिह न । १३--तेगों की कड़ी लगा रक्‍खी 
तीन पहर तक । १४-- उसग चल्नी । १४--मस्तक कछुवों के समान 
तैरते थे । १६---जाल में जिस तरह मच्छु, इस तरह बख्तरों में 
घड़ तड़पते थे । 


परिक्षिक् १७१ 


गिर ओंत ले चाली , जाँण पतंग-डोर। 
रतन पड़े रण खाली , ओरंग धू अड़ग ॥ 
तखत दिली अल आली , दाद न तुरकरा । 
अमरावों बेहाली , रंकों सरफराज' ॥ 
जीता जंग कराली , करम करीम' दे। 
बर मरदुम खुद आली , चाहे से करे ॥ 
कितरे हाल कहाली , रतने रतन दा। 
दुहा (सोरठा) 
खागांबल खेड़ेच , ते फकमिये औरंग तुरक। 
घण पड़दाँ विच पेच , आथमियों  माहेस ' उत॥ 
आऔरंग आग-बजाग , प्रलेकाल पसरये प्ृथी। 
रूँबाँ बरसण- लाग , सरपत दूजों रतन सी ॥ 
ओऔरंग अण आकास, हक्कोहल कर हालिया “ । 
सीहा -उत कर हास, ऊफण तो राख्ये अवल॥ 
१--ग्रृद्धिनी । २--आंत, श्रतड़ी । ३--रतन के पड़ने से , धराशायी 
होने से । ४---श्रव की तरह । €--रंक खुश हुए । ६--करीम के करम 
से | इेश्वर की दया से । ७---तल्वारों के बल से । ८--वृूने फूड डाला । 
६४--अश्रस्त हुआ । १०--मह्देश दास नन्‍दन रज्षसिंह । ११--प्रलयकाल 
की तरह शृथ्वी पर पसरा, फेला । १२--लूँम रू म कर बरसने लगा। 


१३---हलचल करके । १४--चला । १६--सीहाजी के चशज | 
$८--उफनते हुए को । 


उफेशन+-सनकलनननननान+ पक) जम, मानना क्लिक जी +जखथि-+5 नस नजम-, 
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औरंग गयण  अधार, भ्रुजाँ, ताल आयो भिड़ण । 
जहर सेकर जिय जार , ऊभो तूँ माहेस उत ॥ 
रयणागिर  राठोड़, बल काढ़्यो तें बोबरो। 
लड़ लोहाँ मूँ लोड़' , पाधर” अत कीधो प्रगट ॥ 
छकियो गज छंछाल' , ओरंग यूँ डाणाँ लग्यो । 
रतन लंगर " पगराल, ते बॉध्यो माहेस तण ॥ 
ओऔरंग. लहर अथाह, चढ्ी घण्णी चोंडाहरा  । 
गयँंद खुरों मूँ गाह,, ते दाबी महेश तण् ॥ 
ओरंग भंग अगाह , बाई बंध बादी / बणे। 
सेल उड़द कर साह, कडिया. विच घात्यों  कमंथ ॥ 
हरनायक  पतसाह, धृध करे डाटी घरा। 
बार बंध. बराह, ते काढ़ी माहेस तण ॥ 


जिन +++3+ -- ४७-+«+-०+ 





१---अआकाश, गगन । २--भ्रुजाओं का तेल कर, खम टॉक कर 
भिड़ने को आया। ३--पचाकर, हजम करके, जिस तरह शंकर जहर 
का पचा गये थे । ४--खड़ा है । €--बल, ख़म, बॉकिपन अश्रर्थात्‌ तूने 
उसका बॉकिपन काढ़यों यानी निकाल दिया। ६--आऔट कर, धुनकर, 
कुचलकर । ७--मेंदान | ८--ढका हुआ मद से। &--मस्त 
हाथी । १०--उसके पैर में लंगर, है महेशनंदन रलसिंह तूने ही 
डाला, श्रथांत्‌ तूने द्वी उसे जंज़ीरों से जकड़ा। ११--चौंढ़ाजी के । 
4२--रौंदकर । १३--सप, भुजंग । १४--जो पकड़ा न जाय। 
१४--बादीगर जो बाद,खेलता है। १६--सेलरूपी उदड्धद मारकर, 
केंड्या में, टिपारे में । १७--डाला । $:--हिरण्याक्ष । 
१&६---निकालों ; 


प्रिश्निष्ठ .. १७३ 


ओऔरंग तिमिर अपार, पसरयो इल ऊ१९ प्रबल | 


जुको अँधारों जार, तू ऊगा माहेस तण्य ॥ 





१००यूथ्वी । २---बह । ३---उदित हुआ । 


श्रनुकम णिका 
छुन्दों का आदि-भाग 
विषय 
ञ््र 


अहो उद्धव चरी सुनी है नह, 
अहो उद्धव या विधि जाय कहा, 


अली सग मीन मोर चातकी अदठी चकार, 


अजब अनोखो घाय, मा 
अकेली पार के मोक़ँ भिजोय डारी रे 
अति कीन्‍न्हों दगा दुखदायनि ये, 
अरथ किये ही बिन अरथ अभ्यास जाय, 
त्श्रा 
आये इत उद्धव लिखाय लाये जोग-पत्र, 
आप भले आये साथ पत्र ह लिखाय लाये, 
आजु बनवारी एक अजब उचारी बात, 
आजु गई नटनागर जू जहाँ 
आजु सुकुमारी में निहारी व्ृषभानु-सता 
आजु सखी में लखी निज नेननि 
दोरि दुरि ते तिहार दिेराब काज 
आलम सेख सजान घनानँद, हि 
आलय में अपने लखे है लाल सपने में 
अआसव के सीस रेंग रँंग के । 
छो रीज्या आप दाने बिसर मत जाज्यों 
फा. १२ 


१८०५८ 
१३२ 
१४९ 
१०३ 


कु 
| 
बल्ब ६६! 


(२) 


विषये 
आँखाँ लाँबी तीखी बाँकी, 

आर ७ कर [4 
बे जा दिन ते लगीं, 
आँखों पर काजर की रेख, 

का 

इतत उततल नित बाही के द्वार पें, 
इत गाधन संग सस्ा मिलिके, 


इसका दा उलमड़ न सलकतगा ज्याना बड़. 


इत की संधि देह गुलाब प्रसून ते 
इस्क अजब उर मर पस्या, 


हट । 
उद्धव ते पुनि प्रस्न किय 
उत जाय उजागर वे तो भय 
उद्धव जू मन जो उमग्यों उत, 
उनके जतन अनेक, 
उमड़े स्थाम बदरवा, 
उनके कर कंगन सेंग, 
उसकी तेयारी थी, 
उनहीं आवासों ढिग, 


ऊधो बिसरि गई सब बाते 

धव का पठये उत ते इत हे 
ऊधव लिखाय लाये ज्ञान बयराग जोग 
ऊधों जी क्यूँ लाया कागद कपटभरया 
ऊधो फेर पधारे हो ब्रज में, 


११५ 
१७७. 
११८० 


( ३ ) 
विषय 


ऊधो जी करो छो आछी बाता कूड़ी, 
ऊधो जी थाँरो से मण तेल अपधेर, 
ऊधो जी बिसारो हाँ ने मथुरा जाय, 
ऊधम ऐसो मन्यों नटनागर, 


ए्‌ 
ए हो जदचंद हाँ पठाये आप ऊधघव का 
ए हो द्विज् पॉय परि पेंछत हों तोसों प्रस्न 
एक छिन जाम सम जाम दिन मान सम 
एक तो घटा अनूप नागर सिर्ती की कू 
ए रे नंदवारे कारे निपट निरंकुस हैं 
ए रे दिलदार तो सों कहत पकारि हरि 
ए री मरी बीर धरि धीर सुनु मेरी पीर, 
ए गे हो चितेरें तो सो चित्र न बनेगो भाई, 
ए रे मीत जाय उत, 
ए हो मीत जाय उत, 
ए हो बटोही बिथा की कथा को, 
ए हो सिंत बिसारि, 


बा 
पे 
ऐ धुला पना सूँ हेली हे माड्याँ ही मिल्यालॉ, 
द आर 
आओ लड़ी आये छ निराट, 
आरा 


ओर ता तोहि का निंदत हैं सरिबि, 
आगे सब सखियों के, 


८ 


१०५९ 


( 9५9 ) 
विषय 
आओपघट अनाखे घाट सूकति कितों न बाट 
आरत हस स्यासा 


ञ्रै 
5 १2 न्‍ ७३ 
अंब के मंजुल मोर कढ़े, 
ऑअचे मदन मन ओप, 
क 


बज 


कहों कोन से वेद पुरान के वाक्य 
कहै। कौन से नेम कहो कुल कोन सा, 
कयों प्रेम के पंथ पिछानते तो, 
कहा कहों आपकी या बुधि को, 
कहत लजावाँ छाँजी ओगुण थारा, 
कठिन महान सान बरछी बंदक बान 
कहाँ जो कयें न आओ आओ दार देस 
कहाँ सत्र-मित्रताइ जामे बेर प्रीति नाहिं 


का 


काह कहि के ना लियो 
कामिनि ऐसी लखी न सुनी 


काह पे सीस गुहाबत हो नटनागर केस में गूँथत रारी, 


कान तक चुूरिन पे चारन के फंद रच, 

कारे बिन अंजन ही खंजन तुरी के गंज, 

काठ के बीच रहे घुन कीट ज्यों, 

काहे विष घोरयों राधे नेणां बीच, 

काइ अशि आला नैणा लाग मरी, ... 


१५३ 
१०९ 


१३७ 
श्छ९५ 


५१ 
५१ 
(२ 


जड़ 
5४ 
िर 


श्द गे 
>र! 
(१ 


ने 
>र) 
क ्। 


विषय 
कीजे सब्र नटनागर ऊघम, 
कु 


कुबरी अंग निहारिके 
कुल ते कुटम्ब ते कदंब ते रु कुंजन ते 
कुल आओ कुटु व क दरार भार भानुकर, 
कुल करनी धुज धार, 


कू 
कूकन लगी कुयलिया, 
द के 
केस कहूँ नटनागर जू अब 
कहें कहाँ सती बार बटाही न 
का 
काकिल कलापी कोर चातक कपोत आदि, 
रव 


खटकत मार करंजवा 
खममाँ ख्माँ जी कर हार छुलबलिया थाने, 


खिि 
सिंचती थी काफिरनीं 

रे 
खेड़ांदा जाणां सहिं खूब मियाँ बे, 


९ 


१२७ 


९४ 


१०६ 
१२६ 


११३ 


( ६ ) 
विषय 


गे 
गहि बाँध जसोमति ऊखल सों, 
गई करे जो खाय, 
गज जाबन उनमत चल्यो. 
गा 
गावत गोपाल ग्वाल बाल वे जिभार मिल्नि, 
गावन लगे हैं अति पावन मलार गुनी, 
गञु 
गुरू आदि बाराह गुरू नरसिंह कहाये, 
गुन तीनिह ते रचना जग की, 
ग|ँजरा हियरे बिहरे तन सोमित, 
गुन-हीन ही हार हिये उधरे, 
गुन गरुबाई मंद हास सुघराई लिये, 
गो 
गोकुल की गैल में गोपाल ग्वाल गांधन में, 


गोकुल की कुल की गोपाल गोपी गांधन की, 


गोरी-सी बहियों पर, | 
गा 
गोवन गुविंद ग्वाल गाकुल गली के गेंल, 
घ 
घणा सा घर घाल्या नोखा नैनाने, 
च्‌ 
चख य चहत चाहि मित्र की विचित्र चित्र, 
चहूँ आर ते चित्र विचित्र चमू , 


१६ 
८ 
हे 


६५ 
९८ 
१११ 


८९ 


विषय 
चहकन लगे चतकवा, 
चटकीले चेहरे पर, 
चित्र मित्र को चाहि, 
च्‌ं 
चंद के उजारे मतवारे नटनागर त्यों, 
चंद अरविंद रमा मंद लगे जाके ढिंग,.. 


सर 
'छुल सो छबीली आजु छेल अवलोकन को, 
दा 
'छाँड़त ना पल एकोा, अकेल, 
छुइ न बिपति सरीर, 
छे 
छेके मार करेजवा 
लक 
'छ्ैल में तिहारं छवि-छाक सो छकी हैँ हाय 
ह ख्् 
०. १७. क-. « हा करें 4३. 
'छूदड़ जानी तेड़े वो जिंदड़ी मंडी, 
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यारों निसि सेवत इक, 
यारो सब बीतत ही, ... 

ये 
ये अंखियाँ दुखियाँ हैं सदा, 
ये हो मीत अनीति; 

यो 
यों जग बनाये कोन भाँति बन्या ऐसा जाके, 

या 
यों दमकत इक दाग, 

र्‌ 


रस-अंथ की रीति कुरीति भइ, 
रहेदा हैं ओरे घात कहेंदा न एकी बात, 
रसिया जी बेरा जी बोलो जी भलाँ, 

रा 
राकापति राग रंग रहस अलीन संग, ... 


१५१ 
११४ 


१४५ 


शरण 


“९ ६४0 ,६! 
७0 


बा बह 
ल्‍] 


९४ 


विषय 
॥॒ रद 

रूप सां न जोबन सां काम धन धाम ही सां, 

ह रे 

रे मन मग निरधार, 
तने 

ललिता पठाइ लाल लाड़िली बिलोकिबे को, 
त्ता 


लागेड मास असाढद, 

लाग्या थाँरा नणारा सलूरणों पाणी लाग्यो 
लागी लागी जरूर भोरी नजर कहूँ लागी, 
लागे लागें जरूर नेना कुटिल कहूँ लागे, 
लाल अरु पीत स्वत स्याम उठे चारों आर, 
लागि उठि उर आगि, 


लि 


३" 


लिये सकल सुरब छीन, 
लॉ 


लोक कुल बेद लाज जाहि ते अकाज कीण्डीं, 


यण बिच फेल भरया छेक फंद 
यन तिहारं आन उपसा न धार आज, 
लोयन के कीयन पर, 
| व्‌ 
वह धूम ते मीन है, पीन पहार ते, 
बह प्रीति जसामति की परित्यागि, 
वहाँ दासी खबासी के पास रहें, 


४५ 


१५०५ 
१२३ 
१०४ 
१२५ 
श्ध्र 
श्थ्र्ट 


ल्‍्चि 
5ऊ्‌ु .€ ९! 
| (७ ७० ( 


कक 
>> 
क। 


“2 
ल्‍प् 
“दे 

पानी 


विषय 
वहे बाँसरी का सुनि आँसुरी कानन, ... 
बहे क्रर कलंकिनी कंस की दासी 
बय संधि का जोर भयो तन में 


वा 
वारी कर दीज्यों नाँ सुरत बिसार, 
विरही मारन धार, 

तू 
वृन्दाबन बीच ऊधों संक गुरु लॉगन की, 
वे पतियाँ लिखिमे भेजति याँ, 

शा 
श्रद्धा इन नेनन में नाहिन निहारिजं को, 

शी 


श्री गुरु मेरे इए और कोड मिष्ठ न लागत, 
श्रीगुरु-प्रताप साँचो कहत सुनाय सब, 
श्री ब्रजचंद गोविंद गुनी, 

स 
समुकभावत कौन कहा समुभे 
सर में तरवाय के बोरिय के 
सखी री आज स्याम अनुराग रंगे 


सखी आज स्थाम का पर्कारे नवाऊ तो वृषभानु -कुमार 


स्वस्ति श्री सज्लनपुर महाशुभ अश्रष्ठ थान, * 


न 2 ये 
० ०4 


ल्‍दै को 


६ 


९५ 


५८ 
है 


हर 


>6) (९0) 


- 
की १) 


जप 2 ६. ९ 
६! 


>*< 
नर 
०८ 


श्र ) 
विषय 


सा 


सारा तन आँखों बरिच,... हर 
सारे ब्रज सों में बैर बिसाह्यो, शक 
सागर सरूप के उजागर लख्यों में आजु, 
सागर सनेह गुनखान नटनागर हें, 
साजन कथा बिरह की, हर 
साड़ी गलियों बिच आगणां न भादा सामू , 
_आाँचे की ढाली सी, 

साँवरे रंग रैगी सबरी केाऊ, 

साँकरी गली में आजु लखी वृषभानु जी की, 
सांड नाल बंदिल नूँ कितां बरबाद, 

स्थाम स्थाम बादर ये आवत इते का अब, 


सु 
सुचवाव के ये ऋजलोंग लवार 
सुबसीटिट राबरी फीटी परी, 
सुनिये जदुबंसी हैँ राजकुमार, 
सुत मातु पिता अपन घर ना्हि,.. ... 
सुरस प्रीति अन्हवाय, 
सुनह पथिक मम सीस्च, 
सन प्यारी सजान तिहार हृगान में, 


सा 
32% हों च्ण को ८5 
सांचति हों में खरी कब की, 
सा सँजोग सुखदान, 
सांध के काल उस, 


या 


श१३ 


( २७ ) 


विषय प्र््ठ 
सावन दे सैयाँ नेक ढरक गई आधी रैन, १२६ 
सो उसके जाहर कहि, ११२ 

ह्ठ 
हम प्रीति की रीति प्रमान सने ली ... ३१ 
हस सधी का टेंटी गनी गनिका मिल ई 8... “बह 
हम जानती हैं लगिकापन ते हि .... ३५ 
हस जाति गबॉँइ अजाति भइ, किक 9. 
हम तो बहाई जाति पॉँति या विख्यात बात .. ८० 
हरदस रंदी तेड़ी याद सिर्यों व, पे ... १२७ 
हरचप इन्दु पंड महिमानो, का 3 ' “0 
हसना कहि बालों का, हा »« ११३ 
द्दा 

हार उर डारि बार सुंदर सेंबारि कर, ... कब 
हा अब केसी करूं स॒नु बीर री, हे 8509... 8६ 
हाथ मन मरा भर बस का रहो न आली, 330. 
हा केसी दुख दीन, रा ... १०१ 
हाँ न चले त्रह्मादिक ह की, हि ... रर 
हाँ त्रिचालाँ प्यारी लार, हे ... ११७ 
हान ता लारां लीजो राज की ... ११९ 
हाॉँने ता करोहींगा जी दिल सूँ दूर, ... ... श२२ 


थे 


हि 


डित करि अधिक हँसाय, बी ६ «%-. १४५ 


विषय 
हट 
हेली हाँने निंदिया न आबे, 
हे वषभान-लली ह#ग एते 
है व्याधी मन मार्हि, 
ई 
है यह बात अनूप, 
हैं व्याधी मन माहि 
श्र 
है है महा उपहास हटा 


हा।त छुये मति हीन 
हाहि विजय नहीं हार 
है। जी हट छाँड्रा राध जो निपट निठुरताई जोर 


त्रे 
त्रसिब्री सदाई नटनागर गुरूजन ते, 


१७५ 
१५७९ 


१४७ 


